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| तब तक हमें इसका भय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है। . 
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am सव लन्दनके माहीगीर की क्याचालमे | 
मझलियाँ बन कर फँसे हैं देखो कैसा नाल में! 
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i Hon'ble Mr. Justice Lal Gopal Mukerjea of | The Indian Daily Mail: 
the Allahabad High Court: >» - The. Album ADARSH CHITRAWALI i 


sam Higginbottom. Esq, Principal Allal 


l habad 
| Agricultural Institute: 
The Pictures are indeed very good and indi- | probably the one of its kind in Hindi the chief features | Chega 11711: 10 ds iutifully done. . Mos the 
| 18 beautifully :« Most of the 


Te | tof 
cate, not only the high art of the painters, but also | of which are excellent production, very beautiful latter- 
the consumate skill employed in printing them in several 


| guests who come inte the Drawing foom pick it up and 
ROS Tam sure the Album ADARSH CHITRA. | [7658 in many colours, and the appropriate piece or | look at it with interes 


EERIE VPE OVES SIT THREE "pera: PATERE 


WALI will be very much appreciated by the public. poem which accompanies, each picture. lA. H. Mackenzie, q.. Director of Public Ins: 
The Hon'ble Sir Grimwood Mears, Chief Justice | W. E. J. Dobbs, Esg., I. C. S., District Magistrate | truction, U. P.: A 
र Allahabad High Court: anda Collector, Allahabad: | « « . 4 congratulate your press on the get-up of the 
i Iam very glad to see that it is so well spoken I am glad that Allahabad can turn out such a ‘pleas: | Album, which reveals a hish | E ep. i 
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` की तद्धाशी लो थो, एक ga-va पेश किया है, जो 


। warns सम्बन्धी दूसरी बातें थोडे fa 


खा || हा Hi m या 

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 

दूरदुर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की 

जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 

° (हिन्दी अथवा उडू-संस्करण) का 

प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 
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समुद्र के बोच में झण्डा-अभिवादन 


लाहोर में पुलिस पर फिर गोली चलाई गई 
बम्बई में लोग डाकखाने से रुपया निकाल रहे हैं 
[ “वी नवम्बर की रात तक आए हुए “भविष्य? के खास तार o] 
grag में गॉँवी-दिवस / | | राजद्रोह का कानून भङ्ग | 
Qo हज़ार से अधिक मतुःयो ने समुद में भारतीय sicha के स्थानापन्न सेक्रेटरी ने पत्रों में 


राष्ट्रीय करडे का अभिवादन किया 
मारवाड़ी युवक-सड के द्वारा बम्बई में आज गाँधी 
दिवस मनाया बया और .चोपादी पर राष्ट्रीय-खूण्डे का 
झसिवादन सफलतापूर्वक किया गया। पताका अभि- 
चादन का निश्चित समय प्रातःकाल के ८॥ बजे का था, 
परन्तु पुलिस ने उसे रोकने के लिए प्रातःकाल ६ बजे 
से ही इस स्थान॑पर चारों ओर से घेरा डाल TST था । 
As समय पर देश-सेविकाएँ केसरिया रङ्ग की साड़ी पहिने 
हज़ारों की संख्या में अभिवादन के लिए एकत्रित हो 
ag । पुलिस के निश्चित स्थान के घेर लेने के कारण 
समुद्र में बहुत दूर पानी में राष्ट्रीय करडा फहराया गया 
आर किनारे पर से बीस हज़ार से अधिक मनुष्यों ने उसका 
अभिवादन किया । ससुद में राष्ट्रीय करडा फहराने È 
लाथ ही टेलीफोन के तारों पर भी बहुत d eus 
आरोपित किए गए थे | जब पुलिस ने तारों पर रण्डे 
देखे तो एक सुठमेड के बाद बडी कठिनाई से वे BES 
उतारे, परन्तु जो कण्डा समुद्र के बीच में आरोपित 
किया गया था पुलिस उसे न छीन सकी | अधिकारियों 
में बहुत देर तक काना-फूसी होती रही, परन्तु अन्त में 
चुद्चिस अपना-सा ge लेकर we गई । पुलिस के zat 
जाने के बाद कार्यक्रम के अनुसार चौपाटी. पर रण्डा- 
अभिवादन हुआ । बढ़ा भारी रूणडा फहराया गया आर 
इज्ञारों ने उसकी बन्दना की | शहर ने आज हड़ताल 
मनाई । सन्ध्या सम्य के लिए 'युद्ध-समिति! ने एक 
विराट सभा की घोषणा की है, परन्तु ऐसा मालूम होता 
है कि gfaa सभा न होने देगी | 
--कल्नकता में स्पेशल ट्विव्यूनल के सामने अलीपुर 
के उस wu अफ़सर ने, जिसने डॉ० नारायण के घर 


siada कमिटियों से प्राथना की गई है कि: इस अवसर 
पर विराट जुलूसों की आयोजना की जाय और उन्हे 


अन्तर्मे सभा की wal सभा में उनके भाषण सें से 


सज़ा दी है। एक व्यक्ति उन वाक्यों को पढ़ता जाय और 
जनता उसके साथ उन्हे हुहराती जाम | 


- लाहौर में फिर गोली चली 


कल रात्रि को लाहौर में नहर के किनारे, जहाँ एक 


‘BMH पर गोली चलाई गई थी, फिर गोजी चल गई | 


उनमें से एक ने पुलिस पर गोळी चला दी | पुलिस ने 
भी उन पर गोळी चलाई और उनमें से एक घायल हो 
गया दूसरा युवक लापता है । | 


-दिज्ञी में बम Sell की खोज के सम्बन्ध में 
पुलिस ने giada en कम्पनी? के मालिक बाबूराम 
` कपूरचन्द केमिस्ट के कग्पाडण्डर बालकिशन और खादी 
भण्डार के श्री० प्रवोषचन्द बनर्जी को गिरफ्तार किया 


की दस घण्टे तक तलाशी ली | 


टॉमस कुक ने eas के ऑक्सफ़ोर्ड मिशन के डी० 
lo राय को लिखा था उस पर तारीख़ २२वीं अगस्त, 
१३२७ पड़ी है । पत्र में लिखा है कि--“बलिन के ze 
के सम्बन्ध में हमें हमवर्ग के दोस्त नेखिखा है कि 
पिस्तोल और समा ठार-पत्र आपके लिखे अनुसार | 
डॉक्टर वेजनेर के सुपुर्द कर दिए गए हैं । उन्होंने लिखा 
हे कि वे जहाज पर थोडे दिनों में सेज दी जायगी । |. 
नों बाद AFT | 


दाख नामक व्यक्ति पर, जो मदुंमशुमारी के निरीक्षक 
नियुक्त किए गए थे, कार्यं करने से इनकार करने के 
कारण ३० रुपया जुर्माना हुआ है | 


| के कारज़ाने और कॉलेज तथा स्कूल बन्द रहे । जो स्कूल 


| समाचार भेजा है कि de मोतीलाल जी के आइेशानुसार. 
भारतीय कॉङग़ेस के प्रेज़िडेणर पण्डित जवाहरलाल को | 
TRA सज्ञा देने के उपलक्ष में १६ नवस्बर को | 
भारत भर में 'जवाइर दिवस? सनाया जाय ओर सब | 


शहर या गाँव के सुख्य-सुख्य रास्तों पर घुमा कर | 


वे वाक्य पढ़े nu, जिनके आधार पर मैजिस्ट्रेट ने उन्हें. 


i VIARUM 


माइ पहिळे पुलिस सुपरिणटेण्डेण्ट ख़ान बहादुर अब्दुल | 


कहा जाता है कि दो युवक नहर के किनारे घूम रहे थे. 


ओर पुलिस के उनके | 
पुलिस के उनके वहाँ घूमने का कारण dd पर के प्रधान व्यापारियों से भी, जिनमें सर बरलूभाई 


a) गिरप्रतारी के बाद एलिस ने मुन्नाल्ाब के पिता. 


--डिब्रगढ़ ( आसाम ) का समाचार है कि गुणराम 


» : घाटको पर ( बग्बई j ग्युनिसिपिलटी ने अपनी 
| एक बैठक में एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया हे | 
१६३१ में होने वाली aenga में आर्थिक | we 


च!) L HT न |]! एक ET UT ET DET ] Bis: 

पाठकों को सदैव स्मरण रखना H 
चाहिए कि इस dem के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकं न भरि 
होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत सङ्गल-कामना को इष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 
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संख्या ६, qu संख्या ६ | 


लेजिस्लेटित्र कौन्पिल-हॉल में करडा | 


. गाँधी-दिवस के उपलक्ष सें आज aad में पूरी 
हड़ताल रही और जुलूस निकाले गए । अधिकांश कपड़े | 


खुले उन पर fife की गई। कालकादेवी से ous 


मालूम होने पर उसने आकर [रण्डा हटाया, 
Reat पकड़े न जा सके | 


-—मद्राख चिदम्बरम्‌ यूनीवसिटी के वाइस - 


सैर-हाजिरी कर दी जायगी । यूनीर्वासटी के हाते में 
किसी प्रकार का राजनीतिक जलूस वगैरह निकालने का 
भी निषेध कर दिया गया है। 
-- कानपुर dde बालकृष्ण शर्मा, जो हाल ही में 
जेल से छूटे थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए qua कारण 
अभी तक मालूम नहीं । 


सरदार पटेल ओर हाडीकर छोड़ दिए गए 


aau भाई पटेल यरवदा जेल से बम्बई लाकर छोड़ 
दिए गए हैं । वे बड़ी देर तक कॉड्ग्रेस के नये सेक्रेटरी 
श्री० महादेव देसाई से बातें करते रहे । उन्होंने बम्बई . 


सामलदास, site लालजी नारायणजी भी थे, ata 
वीत की और एकत्रित जन-समूह को दर्शन feud 
आप शीघ्र ही इलाहाबाद do मोतीलाल | से 
मिलने जा रहे हैं । कॉड्य़ेस am कमिटी «के सदस्य 
श्री० जैरामदास दौलतराम और हिन्दुस्तानी सेवा-दळ 
के प्रधान डॉ० हाडीकर भी डोडदिरगएहें! | 
EOC 


--बम्बई की युद्ध-समिति की प्रार्थना पर वहाँ के 
लोगों ने सेविङ्ग ast से रुपया निकालना और कैश 
सरडिक्रिरेट भी उन्होंने वापिस देना प्रारम्भ कर दिया 
हे । सेवाद के वालणिट्यरों ने शहर के सब १ पोस्ट 
आ फ़िसों पर ARF की और इश्तहार बॉट कर ऊ 


| बालण्टियर, एक जनरल पोस्ट ऑफिप में, और एक _ 
कालबादेवी पोस्ट ऑफ़िस में गिरफ़्तार किए गए। | 
वहां feat का जो अपमान हुआ है | 

शेरिफ्रों की की 


देहली के मि० ume बी० पूल अतिरिक्त ज़िला 


. मैजिस्ट्रे की अदात में श्री० सेन गुप्त के मामले की 


` कार्यवाही ३० ता० को प्रारम्भ हुई । श्रीमती गुप्त FTA- | 


AS समय अदालत में उपस्थित थीं। 
| पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेणडेणर राय बहादुर देवी- 
दयाळ ने उन पर पहिजे १२४ए- धारा का ही अभियोग 
` लगाया था, परन्तु बाद में उन पर दण्ड-विधान की धारा 
| १७ (५ ) और हंस्टिगेशन ऑडिनेन्स को इली धारा 
के अनुसार दो अभियोग उनके ub अक्टूबर के भाषण 
| पर और खगाए गए। अदालत में भाषण का जो सार 
| सुनाया गया, उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि ufu 
| ने उनके भाषण की इत्या कर डाली है । जब अदालत 
| चे उनसे यह पूरा कि क्या वे अपने भाषण की रिपोर्ट 


व 


देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि--“जो कुछ मैंने 


ग नहीं fear, परन्तु अपना निम्न-क्षिखित amor पेश 


feat: — 


. “मैं यहाँ एक बैरिस्टर के रूप में उपस्थित नहीं 
. हो रहा हुँ और न क़ानून की नुक़्ताचीनी करनेवाले एक 
| अभियुक्त के रूप में हो, जिससे as प्रॉसीक्यूटर 
| की कायंवाही में लौट-फेर का किसी प्रकार का इर हो । 
“Ro मैलिस्ट्रेट, आपने जो प्रश्न सुरते किए हैं 
उनसे निस्सन्देह यह साबित हो जाता है कि जब निटेन 


' अपने (qw) रूप पर ( काला) vet डाळ देता 
21 आजकल जितने राजनीतिक भाषण होते हैं, उनमें से 
_ क्या एक भो ऐसा होता है, जो दरड-विधान के सिद्धान्तो 
के विरुद्ध नहीं होता । में यह केवळ आजकल के डन 


. ";sdhug २२वीं मार्च खन्‌ १६३१ को पानी के | 
कारण भयङ्कर आपत्ति Ata जायगा। अगले साल 
इश्नलेणड और स्कॉटलैंयड का आपस में मन-सुटाव हो. 
आयगा | सन्‌ १ ६३१ का sed होने & पहिले et भारत 
3t ब्रिटिश शासन का. झन्त हो aram si gat aTa 
ज्ञापान और इजलैण्ड चीन में अपना शिक्षा मज़बूत 
करने è fin मजबूर हो जायेगे. 
à भविष्यवाणियाँ जमैनी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी 
मैक्स हेन्फ की हैं, जो मैक्सिको सिटी में रहते हैं। 
fafa उपनिवेश के सदस्य इससे ew हुए हैं, परन्तु 
मेक्सिकन लोग “ऋषि? की इस भविष्यवाणी से बहुत | 


` “गवर्नमेण्ट-कर्मचारी उसके नाश की | फफ मन ना 
0 दिन-रात मार्थं 


कहा नहीं, उसे देख कर मुझे TAT आ जायगा ।?” | 


[ आर सेन गुप्त ने अदालत की कार्यवाही में कोई | | 


के स्वार्थो पर कुठाराघात होता है, तब न्याय किस प्रकार | गवाहों के बयान हुए। उन्होंने कहा कि श्री० सेन गुप्त 


_ के ल्गानबन्दी के सम्बन्ध में सहायता देने की अपील की i 


| ने site सेन गुप्त को एक साल की ऊद की सज़ा qti 


हटेन पर भयइर आपत्ति :: जमन-ज्योतिषी की भविष्यवाणी 


कारण अमेरिका के संयुक्त-राज्य को बहुत कठिनाइयों | as » a ' | 


gp] बनारस में लाठियों का प्रहार 
| महिलाओं पर वल-प्रयोग 


बनारस में २७ वो waza को सन्ध्या समय पुलिस 
ने काशी agtta wena कमिटी पर तीन बार 


ü x i oe T | चावा किया, जिपते वहाँ ही फै गई है y 
अदालत में श्री० सेन गुप्त की हुङ्कार : एक वर्ष की क्लेद. | वहाँ सनसनी फैल गई है । आय 


ना करते हें” | 


ti ef l 


| १२ कॉल्स्टेबिलो को लेकर पुत्चिस-इन्सपेक्टर ने cy बजे 
Aft की मनोबृत्ति बतलाने के लिए कहता हूँ, जो | pate tesa ऑफिस और करर पर घावा किया 
E aded oe NS ' | और ररणडा तथा साइनबोड उठा जे. गया । दूसरी बार 
| [PARI करत | ९० agag कॉल्स्टेबिळो के साथ वही सब-इन्सपे 
“मेरे ऊपर राजविद्रोइ का अभियोग लगाया गया | sue P aud और कॉड्प्रेस oth Es ig 
है । यह कहना कि grees अपने स्वार्थ के लिए भारत | कर उसने कॉन्स्टेबिबो Co Kin 
Ne र BT | tan ann UN विभूति- 
es या पद कवन कि aha पर सहन के भूषण भट्टाचार्य को wl श्रोमती बचपी देवी, च!स्वाळा 
hee तती R osa देवी, Sga कुमारी देवी, प्रभावती घोष और sieur 
Es यप. ere कत ii वी; सुन्दरी दासी राष्ट्रीय फण्डे को घेर कर खड़ी हो गई । 
| हने के कारण जेल Sq दिए इस पर पुलिस ने बल्षपूवंक ज्यों के हाथ से राष्ट्रीय 
गए हैं और | गवनंमेण्ट-कर्मचारियो सहित लाखों 'व्यक्ति करडा छीन लिया Rad परिः : मारी 
TW या स्पष्ट रूप से भारत में ब्रिटिश शासन का अन्त देवी, मोषदा सुरू à a T we 
होने की रात-दिन प्रार्थना करते हैं । एक भारतीय के लिए |. भर : 1 ae pi X 2 n p i m 
इसपे अधिक कोई महात्वाकांक्षा नहीं हो सकती कि द, du ca Nie Bunt, m 
भारत ब्रिटेन के शिकन्जे से सुक्त दो नाव | : | नाथ चटर्जी और अन्य दो व्यक्ति FEAT हुए । 
vide x c T. BO LIT इन्सेपेक्टर ने कॉड्येप पर फिर 
M Pra aoe bo T जेल चढ़ाई को । इस बार पुलिस ने an का फाटक qeq 
owe de Ga मे आज त Ho वय. 5२ | कर लिया और वाल्यिटयरों के कप्तान बाबू प्राणक्ृष्ण 
Mi du M ^ to PAN ST) राय ate तीन वाल्लणिटियरों को गिरफ्तार किया । गिर- 
X $ 2 UT कोरे लक वे qur Fat सक्याम्रदियों के dig इज़ारों झादमियों की भीड़ 
और सुपुत्रियाँ, जो आज जेल में बन्द हैं, तुम्हारे मालिक थाने i MO UM si 
ब्रिटिश. लोगों से एक शताब्दी से अधिक समय तक इस | ee 


or : th = X करने का उत्तर अलीगढ़ जेल में अनशन 
गंगे । इससे अधिक सु LUN Sg नहीं कहना हे ।” अल्लोगढ़ का २९ वीं seat का समाचार है कि 
इसके उपरान्त थॉडिनेन्स के अभियोग में तीन | 20 दो अक्टूबर को Yo dio के होम HEN नवाब सर 
मुहम्मद gragal wi alas जेज्ञ गए थे । राज- 
नैतिक कैदियों से, जिनमें से कुछ उनसे परिचित थे, 
| जेळ के व्यवहार के सम्बन्ध में पूळु-ताछु करने पर उन्होंने 
वहाँ के दुव्येहार की कहानी कहना प्रारम्भ कर दिया । 
परन्तु जेल के अधिकारी अपने सम्बन्ध में कोई arga 
न सह सकते थे इसलिए सुपरिण्टेण्डेण2 ने होम 


ने विद्यार्थियों से waaa के विद्याथियों की तरह ie 


तीसरी तारीख़ को फ़ेसला सुनाया गया । मैजिस्ट्रेट 


उसी समय से राजनेतिक क्रेदियो के साथ पाशविक sqa- 
| हार करना आरम्भ कर दिया गया है और इसके कारण 
| २२ वीं अक्टूबर से प्रायः ३० क्रेदियों ने अनशन प्रारम्भ 
| कर दिया है। कहा जाता है कि उनसे साधारण कैदियों 


“भारत एक वर्ष मं ; स्वतन्त्र ET | जायया” 3 bs सामवे दुव्यंवहारो का हाळ कहने से रोका । 


Gare मास में डॉ० हेन ने लो भविष्यवाणियाँ की | की तरह बहुत सकत काम किया जाता है और न होने 
थीं वे सब सत्य हुईं हैं। इस भविष्यवेत्ता ने yup | पर उन्हें गग नित राब ग mem, 
९८वीं Garg को यह भविष्यवाणी की थी, कि मेव्सिको | शोना पढ़ता है और हाज़िरी के समय उपस्थित होना 
के ags रोमन केथोलिक झक fast की wq हो | पदा है, भोर भोजन जो उन्हें दिया जाता है वह 


रना पर duc une T TI M ॥ ५. > 
. Sfe S" का कहना है कि संसार पर शीघ्र द्धा 


की शरद 


| रहेगा । यह युद्ध या तो सन्‌ १३३१. 
: RA 


E 


ye 


Meets 


ae १, खणड १, संख्या ६१] 


सेकिण्ड झास में सफ़र करने वाळी एक दूसरी Alea के. 
स्टेशन के कमरे में बच्चा पैदा हुआ है । TM 
--फ्रीब एक महीना हुभा तब चारपारा के बाबू 1 
सतीशचन्द्र राय की aren चोरी चळी गईं, जिसका कछु | 
[l1 पता नहीं चा है । इस घटना के बाद बाबू .अमथनाथ 
हे | ee | दत्त राय की बन्दूक़ को पुजिस ने छीन लिया है । कारण 
Wate c uad d Un 01 El iy ti AE t P. 7 ०1 
doge नपुर में विदेशी aa पर धरना दिए . 
“इटावा का ३३ at अक्टूबर का समाचार है कि | स्थान पर सुप्रसिद्ध कवि और नाव्यकार श्रीमती सरोजनी | ज्ञाने के डर सै सारन के अधिकारियों ने ci ae 


fr a ra ऊळ 
IARI A SLR 


म 


=y 


NS 


Ee 


परसों जो १६ वाळणिटयर गिरफ़्तार इए थे, उनमें से १२ | नायडू के आई श्रो० होरेन्दनाथ चट्टोपाध्याय वहाँ के | कॉड्ग्रेत कमिटी को dem 

छोड़ दिए गए थे । कद्ध ८ crafter गिरफ्तार हुए थे | अगले डिक्टेटर हुए हैं। 'युद्ध-समिति” के प्रेज़िडेश्ट की | पुलिस भी कॉड्येत के ` ane 

ay a ie र yp: में बन्द किया गया था | हैसियत से rn एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें | तेनात की गई है। E 

आर बाक़ी छोड दिए गए थे । आज अभी ae ६ ara- | उन्होंने कहा है कि-- किसान और मज़दूर हमारी किताब WU 

Ren गिरफ़तार हुए हैं। औरेया तहसील siesta | बना रहे हैं, और हमें उसी किताब में से बोलना चाहिए | Eae T gu की ्युनिदिेबिटो ने उन्हें म री 

कमिटी के Affen do श्रीकृष्ण, जो फ़िजो से ul? हॅ आज के घाव कल के ay zit और यद्यपि इस यात्रा | qa टिया d us उत्तर में उन्होंने a सान! 

आर उपदेश कार्य कर रहे हैं, वहाँ से गिरप्रतार कर कब | में हमारे पैरों में छाज़े as जायें और उनमें ज़रूम हो म M ok "i के छुत्ती 

यहाँ लाए गए। आज ३०८ वी mer frat atone | जायें, परन्तु हम उसे साइस, वीरता झौर विश्‍्वासंपूर्वक तक किसान बेकार रहते हैं ES x रा क मही झे 

कमिटी के मेम्बर और एक उत्साही कार्यकर्ता भी गिर- ,| पूरी करेंगे 1” श्री० चट्टोपाध्याय की भगिनी. और उनकी हते ह, इसांज्षए उन्ह चरख़ा चलाना | 

भ्रतार हुए हैं । राष्ट्रीय कार्य अवाध रूप से aa रहा है। पत्नी श्रीमती कमलादेवी aa में अपनी सज़ा पूरी कर | 

स्थुनिश्िपित्र प्रदर्शनी स्थगित करने के सम्बन्ध में पदा- | रही हैं। वे स्वयं विदेश-यात्रा से, जहाँ उनकी प्रतिभा 
| 


थिकारियों से कहा गया है । जनता भ्रदृशिनी forte | की तूती बोलती है, हान ही में बोटे हैं । 
है और इसलिए उसे सफंक्षता मिलने की सम्भावना वत में तती ur को पे n 


नहों हे । की देशी नाव से हुगळी के पास टक्कर लग जाने के कारण 
—Rz में ३० वीं अक्टूबर को मोटर के नीचे | नाव टुकढ़े-टुकड़े हो गई और उसमें लड़ा हुआ चावल 
दो wwe दुब गए। जिनमें से एक मर गया है । और सारे age डूब गए। i 
^ --इटावा का समाचार है कि २१ वो अक्टूबर को — gr का २३ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
यू० पी० के होम मेम्बर ने वहाँ के जेल को जाँच की थी | श्री० अजेन्दलाल सेन, mad घोष, जोगेश चन्द्र 
ओर जब वे राजनीतिक कैदियों के वाई में पहुँचे तब. ओर गोविन्द sus जो हाल ही के बम उपद्रव के. 
उन्होंने राष्ट्रीय नारों से उनका स्वागत किया। इसके | सम्बन्ध में गिरफ़्तार हुए थे, चीक प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट 
कारण वहाँ के सब राजनीतिक क्रैदियों को बेड़ियाँ पहिना | द्वारा दोपहर को रिहा कर दिए गए । परन्तु बङ्गाल ' 
दी गई Ea एक दज़ी की दुकान पर, जो aad | ऑ.डंनेन्स के अनुसार वे फिर गिरप्रतार कर दिए 
कपडा भी वेचता था, fas करने के कारण २४ वीं ac; 
अक्टूबर को ६ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । eee का २९ वीं अक्टूबर का समाचार है | 
gagna का ३० बीं अक्टूबर का समाचार है | कि भी० शशधर झाचाय॑ को घमपतनी gaia देवी, 


चिटगाँव आरमरी धावे के सम्बन्ध में चन्द्र वगर 
कि चन्दौली से तीव मील की दूरो पर quus गाँव में | नी à 
भयानक ST हो गया है । बदायँ और बुलन्दशहर में गिरफ्तार कर ली गई थीं, चीक प्रेजिडेन्सो Fine 


००० द्वारा रिहा कर दी गई । | | 
ase तात bg oe --लाहोर में ३० वीं अक्टूबर को चोरी से कोकीन 


पुलिन बिहारी qs ३० ante को aa से छूट 
—¥o dto कॉड्म्रेप्त कमेटी को नई रिपोर्ट से माल 
होता है कि कई जगह के व्यापारियों ने विदेशी कप 
_को बेचने को कोशिश की, पर कॉड्य़ेल ने उनसे सुळ 
`न करने की आज्ञा दे दी थी। यू० पो० की ङ्ध गिरप्र 
रियो की संख्या ७,२७३ तक पहुँच गई है। | 
स्वयंसेवक शराब की दूकानों पर घरना देने पर 
गए थे । कुछ देर बाद वे छोड़ दिए गए। | 


सिगरेट थाई है । इस तरह देश को १२ ae रुपयों 
केवळ सिगरेट बचत हुई हे। 8 : 

“णविदेशो aa बहिष्हार के कारण हिन्दुस्तान के. 
करोड़ों रुपए बचे हैं । भारत में खरीदे गए विदेशी 


fea rr Ro sepe w hn बेचने के कारण एक व्यक्ति को डेढ़ वपे की सर्त hy | का मूल्य योंहैः-- | i 1. 

ze अक्टूबर यम eee d T Poss bbs oi e कि n Hc : 2 om | 

एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई 2, जिससे गवनंमेण्ट ने लेग्बर मार्केट में बम फटने के कारण दो wah युवक ae : ce | ji Se mu ३३ करोड़ 
३०८ के क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार FM को लिए गए et we T NE । : 


अऋमन-चैन में gaa डालने के कारण सुरादाबाद को 
ua कॉड्म्रेस कमिट्या रौर-क्रानूनो करार दे दी हैं 
O -मालूम gat है कि बाबू मोहनलाल सक्सेना 
aíeds की afer कमेटी के सदस्य चुन लिए गए हैं | 
` बम्ब स्टूडेयट्स ब्रदरहुड के अहाते के पास सैयद 
सुइग्मद, सैयद हाशिम को तीन सा्जण्टों ने बहुत बुरी 
तरह पीटा । वे यहाँ ğe की सीटी के द्वारा एक गाना 
गा रहे थे। Heise अस्पताल में उनका इलाज हो 
रदा है। के लिए Age गवर्नमेणट १० इज़ार हर साल ख़चे करने 
बम्बई की 'युद्-समिति’ के डिक्टेटर को मालूम | के fag तैयार है । मैसूर के एकसाइज़ कमिश्नर ने Tal 
ˆ छुआ हे कि २६वो अवटूबर को आज़ाद मैदान में झण्डा | समय दो हज़ार रुपए देने का वचन दिया । इस कायें 
` gagu के समय एक चोनी व्यक्ति पर भो लाडी का | के farm फेडरेशन ने गाँवों में शराव के विरुद्ध शिक्षा 
प्रहार छुआ है । Aalu ने इस बात पर दुःख प्रगट | प्रचार करने की एक सब-कमिदी नियुक्त को है जो उसका 
किया कि वे अपने चीनी भाई की स्वयं अपने देश में | कार्यक्रम निर्धारित करेशी! | | 
` रचा करने में असमर्थ La - ; 00 ब्रिचनापल्ली में ताज्लाबों के बाँच टूट जाने से 
बम्बई 'युदू-समिति' की तेरइवीं डिक्टेटर श्रीमती | त्रिची gare के ८ गाँवों के ४०० मकान बह गए हैं। 
qaas बाई गोखले को वहाँ के dw प्रेज़िडेन्सी | कई रेलों के सुसाक्रिर स्टेशनों पर भटक gh zi m 


fade ने £ माह को सादी सज्ञा खुना दी। उनके t की एक कुळी स्टेशन पर मर गई 


नई दिल्ली का समाचार है कि सरदार पटेल ७ कर 
के शीघ्र ही छूटने की सम्भावना के कारण ale सेनगुस | हर कल pes ait: € 
ने अपने स्थान पर किसी को steda का प्रेझिडेण्ट Rud त aw eign 1 D 


ny 
हामज़द नहीं किया है। . | 
LU amie में aedi अग्टूवर को यहलोर Bates | अभियोग में जिस मनुष्य को गिरफ़्तारी को है, वह लाहोर ; 


फेडरेशन' की सभा में Rro जे० Uo MEARI कहा 
है कि बिना पिकेरिङ्ग के जनता में शराब के विरुद्ध 
आन्दोलन करने ओर उस सम्बन्ध में शिक्षा प्रचार करने 


चड्यन्त्र केस का आगने वाळा घनवन्तरी है, जिसके 
पकडते के लिए पुल्चिस ने एक बढ़ा इनाम निश्चित किया 
at 
` --नई दिल्ली का २री नवम्बर का समाचार हे कि 
आज दिल्ली और Vata की पेदल भर घुड़सवार पुलिस 
कल रात्रि को गोली चल्ला कर भागने वालों की तलाश 
में ख़ब चक्कर लगाती रही और उनमें से एक को 
फ़्तार भी किया है । गवनंमेण्ट ने उनका पता 


. अद्धो सोख़ता फ्रेज्ञाबाद जेल से कल इलाहाबाद या 
at site सोखता ने जुलूस इत्यादि के लिए मना कर 
दिया था थोर इसलिए कोई जुलूस नहीं निकाला गया à 
| -आज़मगढ़ का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार è 
o कि धोषो के दो सुप्रसिद्ध sista कार्यकर्ताओं, श्री० 
._ रामचन्द राय और श्री० लालबहादुर राय को fus 
 ऑडिनिन्स के अभियोग में ६-६ माह की सस्त केद और 
१००-९०० रुपए के Guia की सज्ञा ge है। वहाँ से 
अभी तक OF सत्याग्रही जेल जा चुके हैं । 
^ walls का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 

अलीगढ़ ज़िल्ला जेल में राजनीतिक क्रेदियों ने जो 
saat किया था वह समाप्त हो गया। उसका कारण 
| किसी बात के सम्बन्ध में रळत-फहमी थी और वह 
| किसी हितेषी ने दूर कर दी है ।. | 
| ad दिल्ली का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है 
| * कि श्रीमती वेदो के स्थान पर वहाँ के पाँचवें डिक्टेटर 
| maa मुस्लिम यूनिवसिंदी दिल्ली के रजिस्ट्रार area 
po मुहम्मद wy चुने गए Wa श्रीमती राजरानी के स्थान 
में श्रीमती मालती देवी खी-वालरिटयरों की कमारडर 
नियुक्त हुई हैं । | | : 

--ल्ञाहैर का ३१ ato का समाचार है कि uu 
पुलिस ने दयाला तह कॉलेज होस्टल पर घावा किया, 
दो विद्यार्थियों के कमरों की aa ली आर उन्हे 
गिरफ़्तार करके ले गई | 

—silo राधामोहन गोकुल जी, 


|. + फ्रतेहपुर जेल में रकखे गए ZO यद्यपि वे एक asa 
प्रतिष्ठ aun और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तथा उनकी 
ga भी क़रीब ६७ वर्ष की है, तो भी मालूम हुआ है, 
कि उनको 'सी” Sra में रकखा गया हे और जेल के कष्टों 
के कारण उनका aga १२ dius घट गया हे । 
--दिल्ली का री नवम्बर का समाचार है कि दिल्ली 
sda कमिटी के नए Raa और राष्ट्रीय मुस्लिम 
o gafa के रजिस्ट्रार श्री हाक्रिज्ञ फयाजुद्दीन कॉड 
ae ऑफिस में कल शाम को गिरफ़्तार कर लिए गए । 
(000 --अहमदाबाद का ३री नवम्बर का समाचार है कि 
कॉड्म्रेस के जनरल सेक्रेटरी Mo महादेव देसाई बम्बई 
चले गए हैं । वहाँ से वे पूना जायेंगे और site aaa 
भाई पटेल के छूटने पर उनसे मिलेंगे agt से वे दोनों 
पणिडत मोतीलाल से मुलाकात करने इलाहाबाद आएँगे । 
eat का $ली नवम्बर का समाचार है कि 
agra: खी-सत्याग्रह कमिटी की सेक्रेटरी, जिन्हें पिछुली 
| २६ जून को छः माह को GET कैद की सज्ञा ईई थी 
 स्ताश्थ्य ख़राब होने के कारण जेल से रिहा कर दी गईं । 
O बनारस का इरी नवस्वर का समाचार है कि 


के सहायक सम्पादक गोंडा में qur १०७ में गिरफ्तार 


Day बिना किली नोटिस के या ग़ेरक़ानूनो करार दिए 
बिना ही गिरफ़्तार कर लो गई | उनके साथ कुछ लड़के 
site लड़कियाँ भी गिरफ़्तार किए गए थे seq बाढ में 
छोड़ दिए गए wet कॉड्ग्रेत कमिटी के जनरल सेक्रेटरी 


टण्डन और ८ वालयिटयर भी गिरफ्तार कर लिए 


स्वर का समाचार है 
टी 


--यू०पी० कॉड्ग्रेस के and 'डिक्टेटर” afte noy 


जिनको wag 
' के अभियोग मैं उन्नाव में दो वर्ष की सज्ञा दो गई थी, | 


काशी विद्यापीठ के पं० वासुदेव झा शाखो और “आज! 


क्र लिए गए । वे वहाँ TAA का कार्य करने गए थे। 
(0 --कानपुर का $ली नवम्बर का समाचार है कि. 
o फीलखाना सुरले की १९ आद्सियों की एक “प्रभात . 


site बद्रीनाथ, बानर-सेना के प्रेज़िडेण्ट श्री० मदनमोहन | 


| अजमेर का ३१वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


—खखनऊ fra में भी “अनलॉक़ल इन्सटिगेशन 
ऑडिनेन्स' जारी कर दिया गया है! | 
-दुलिख ने २री नवम्बर को बनारस स्युनिसिपे- 
लिटी के एजूकेशन सुपरिण्टेणडेणट के घर पर घावा किया, 
आर कुछ चीज़ें, जिनमें उनकी पत्नी के कपडे We फटे 
जूते भी सम्मिलित थे ax कर ले गई प्रान्तीय कॉड- 


अल कमिटी के झक श्री० शाहडेवलिंह भी ३ ato को 


गिरफ्तार कर लिए गए । | aoe 
“जनारस का $ली नवम्बर का समाचार है कि 
बनारस ज़िला जेल के 'सो! sas ३४ राजवीतिरु 
कैदियों ने eder के कारण अनशन प्रारम्भ कर दिया है। 
--फेलकत्ते का १ली नवम्बर का समाचार है कि 
पुद्धिस ने रामराजतला गाँव को चारों ओोर से घेर कर 

P P P HP OOo 


दिल्ली में २४ घण्टे में दो बार 
गोली चली | 

नई दिल्ली का $ली नवम्बर का समावार हे कि 
ed गार्डन में से सी० sudo डी० gra पर गोली 
चलाई TS | कहा जाता है कि एक अव्यक्त व्यक्ति सेण्टर 
पुलिस के पास ८ बजे रात्रि को घूमता हुझा देखा गया 
ओर पुलिस को उस पर सन्दे होने पर उससे खड़े होने 
को कहा, परन्तु वह वेगपूर्वेक जर्दी-जर्डी sea गार्डन 
की ओर जाने लगा, पुलिस ने भी उसका बड़ी तेज्ञी से 
पीछा किया । asa गाडन में पहुँच कर उसने पुलिस 
के ऊपर गोली चलाई परन्तु उनमें कोई घायल नहीं 
हुआ। दूसरी गोलो एक मुसलमान राहगीर, लतीफ़ 
हुसेन को उसकी दाहिनी जाँच में लगी । वह शीघ्र ही 
.ताँगे पर अस्पताल में पहुँचाया wt 
२४ घण्टे के अन्दर ही एक ऐली ही दुर्घटना चाँदनी 
चौक में हो गई। लगभग ४ बजे शाम at पुलिस ने 
एक व्यक्ति पर सन्देह किया और उसका पीछा किया | 
परन्तु उस व्यक्ति ने एकाएक घूम कर gf पर जल्दी- 
जल्दी तीन गोलियाँ चलाई जिससे एक सिपाही की 
पसलियों में चोट ami परन्तु पुलिस ने उसका 
तेज़ी से पीछा किया और जब उसने एक दुकान में 
घुस कर शरण लो, तब इन्स्पेक्टर अब्दुल वहीद ने 
उसे पकड़ लिया और उसकी रिवॉल्वर get कर 
उसे गिरफ्तार. कर लिया। मालूम gare कि अप- 
राधी लाहोर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों में से एक है 
और ऐसा सन्देह किया जाता है कि उसीने क्वीन्स 


ata भेज दिया गया 21 अपराधी के साथ,एक ओर 
व्यक्ति यूरोपीय वेश में था, परन्तु वह भीड़ में लापता 
हो गया । पुलिख सरगर्मी से agatsa कर रही है । 


sa पर घावा किया ओर लगभग ९०० वाजणिटयर 
| गिरफ़्तार किए । पुलिस ने बहुत सी किताबों, enmt 
और वालरिटयरों की चीज़ों पर कब्जा कर खिया है । 


ने ९० वालरिटियरों को गिरफ्तारी की है। C 


कमिटी तथा गुरुकुल स्नातक समिति के प्रेज्िडेणट ale 
प्रोफ़ेसर aaa गुरुकुल के अह्याते में दणड-विधान की 
qon di धारा E: अनुसार | गिरफ़्तार कर सहारनपूर जेल 
भेज दिए गए । उनके साथ उतकी धर्मपत्नो श्रीमती 
चन्द्रावती एम० ए० भरी सहारनपूर गई थीं । 


* कम्पनी लिमि- 


“Tea में से भी गोली चलाई थो । कॉन्स्टेबिल अस्प- . 


eee? ogo ros 


आलम बाजार fede der पर भो धावा कर पुलिस 


` हरिद्वार का ३१वीं अक्टूबर का. समाचार है कि 
| gaga यूनीवसिटी के रजिस्ट्रार और guru कॉड्म्रेस 


हुए कपड़े को बन्द कर उस पर EAA की मुहर 

वाने के faq तैयार हैं, परन्तु वे लिखित प्रतिज्ञा करने 
लिए तैयार नहीं E. मालूम होता है कि शीघ्र ही क 
समझोता हो जायगा | अभी तक पुलिस ने इस aa 
“aH दखल नहीं दिया, परन्तु कुछ ieu उस 
स्थान पर नियुक्त कर दिए गए हैं । fats Raa 
जारी रहती है। 

. -अम्बाला का ३१ at अक्टूबर का समाचार है 
कि पुलिस ने प्रभातफेरी के ३ वालरिट्यरों को 
fran कर लिया है । कहा जाता है कि araen 
बुरी तरह di? गए ओर उन्हें पास की नाली में ढकेल' 
दिया गया । उनमें से ९ छोड़ दिए गए और ४ पर 
कैण्टोरमेन्ट पकट की qur ११८ का अभियोग लगाया 
गया । परन्तु बाद में वे भी छोड़ दिए गए । | 
Seater का ३१वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
ote बिल भाई पटेल का वज़न zu पौण्ड घर गया है | 

-ण्पेशावर का qul नवम्बर का समाचार हे कि. 
पिछुली रात्रि को ३-१० बजे क्रिस्साखानी बाज़ार में 
रास्ते की पटरी पर एक देशी बम फट जाने से एक वकील 
का सुन्शी घायल हो गया | अभी तक कोई गिरफ़्तारी 
नहीं हुई । पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 
WN MN 

५० विद्यार्थी निकाल दिए गए... 
बनारस का ३ री नवम्बर का समाचार हे कि 
पणिडत जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी के कारण 
हडताल मनाने की वजह से वहाँ के Quz हिन्दू हाई- 
स्कूल के ९० विद्यार्थी स्कूल से, निकाले गए आर उन्हे 
कोलुआ बो F हाउस छोड़ देने के आज्ञा दे दी गई । 
UC NNN 
बम्बई का ३१वीं अक्टूबर का समच्यार है कि 
पीपुल्स वैटेलियन” के कमाण्डर के गिरफ्तार हो जाने 
पर भी उसके कार्यो की प्रगति प्रबल वेग से बढ़ती जा 
रही हे । उसके बहुत वालयिटयरों ने समुद्र के किनारे 
डेक पर घावा किया और मज्ञदूरों को इस आशय के 
gaen बाटे कि वे जहाजों से ब्रिटिश माल न उतारे | 
एक. वाळणिरयर ने जनरब पोस्ट ऑफ़िस में वहाँ के 
कर्मचारियों को गवनंमेरट की नौकरी प्ले इस्तीफा देने के. 
इश्तहार वाँरे । यह वाल रिट्यर गिरफ़्तार कर लिया गया। 
(0 “लखनऊ का Redi अक्टूबर का समाचार है कि 
लखनऊ fiat में मलीहाबाद में श्री० हरसिंह ameg 
की विदेशी कपड़े की दूकान पर पिकेटिङ्ग करने के कारण 
X safe गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । वहाँ की 
SAT ने इस पर दुकान मालिक तथा उनके नौकरों 
का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है और उसने कलकत्ता, 
बस्बई, और कानपुर की कॉड्मेल कमिटियों से प्रार्थना 


का सामाजिक afgcetz होना चाहिए । 


१६० जापानियों की हत्या | 


स्थान पर ६०० हथियारबन्द पुलिस भेज दी गई हे । बाद. 
का २६ वीं अक्टूबर का तयहाकू ( उत्तरीय फ्रारमोसा ) 


सर सस्प्रिलित हैं । . 


8l. 
Lj um 


को है कि जहाँ कहीं उस दुकान की शाखाएँ हों, सभी. 


टोकियों ( जापान ) का २८ वीं अक्टूबर का समा- . 
चार है कि मध्य फ़ारमोसा के देशी लोगों के विद्रोह के... 
कारण १९० जापानी, जिनमें २० sga की लड़कियाँ 
भी सम्मलित थीं, ma कर दिए गए। सूशा को एक 
स्कूल में जब कि एक खेल सम्बन्धी सभा हो रहीथी ` | 
देशी लोगों ने अचानक धावा कर दिया। विद्रोह के... 


| का समाचार है कि ८६ जापानियों की लाशों में, जो | 
Agamis ma की गई हैं, २३ feat, १७ लडू- 
कियाँ, २१ लड़के, ५३ पुलिस के और १२ सिविल अफ़ 


Ee oe M 


/ वर्षे १, खणड १, संख्या ६] ü - 


देहरादून का Redi अक्टूबर का समाचार है कि 
wee के दो प्रसिद्ध कार्यकर्ता चौधरी हुलास वर्मा 
ओर अमरनाथ वैद्य पिकेरिङ्ग ऑडिनेन्स के अनुसार शास 
को गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। एक और कार्यकर्ता भो, 
जो महात्मा गाँधी के आश्रम के इन्सपेक्टर थे, 
विधान की १०९वीं धारा में गिरफ़्तार कर लिए गए हें | 
कानपुर का ३०वीं अश्टूबर गा गाचे fa 
कानपुर ज़िला Spp से feat फ़तहगढ़ सेन्ट्रल जेल भेज 


दी गई हैं। कानपुर के लोगों को यह जांन कर बढ़ा 


आश्चय gar हे कि फ्रतहगढ के जेल्-अधिकारियों ने 


उनके हाथों में से yada चूड़ियाँ उतार लोहें। (| 


--लाहोर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
दुण्ड-विधान की धारा १०८ के अनुसार श्रो० SH 
सुहम्मद, अब्दुल करीम और मुहम्मद इकराम को १-१ 
ad की सादी क्रे की सज़ा हुई है।. | 

लाहौर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
तीन अकालियों को विदेशी कपड़े की दुकान पर fete 
करने के कारण ६-६ माह की सरत कैद और २४-२४ Fo 
जुर्माना या डेढ़ माइ कौ अतिरिक्त He की सज़ा हुई हे । 

—पेशावर में चारसदा के चार वाल्नण्टियर क्रिस्सा- 
खानी बाज़ार में शराब की दुकान पर पिकेटिङ्ग करने के 
कारण गिरफ़्तार कर fem गए हैं । 

--बम्बई का ३० वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
युवक-सङ्क के सुप्रलिड कार्यकर्ता और 'पीपिल्स बैटे- 


faa के सङ्गठनकर्ता दुफ़ा १२४-७ में गिरफ़्तार कर 


fag गए i o 
.. जलालपुर में श्रो० नाथूभाई, खुशा लभाई, बज्ञभ- 
आई, लालभाई और अम्बालाब को ६-६ माह की सख्त 


क्लेद और २०-२० रुपए जुर्माना या १-१ माह की सख्त 


केद की सज़ा हुई है । | 

qaa का Redi अक्टूबर का समाचार है कि 
श्री० प्रभाकर केशवराव गुप्त को, जो कॉड्य्रेस-कमिटी के 
गैर कानूनी क़रार देने के समय उसके 'डिक्टेटर थे, : ओर 
जिन्होने नए कॉडम्रेस हाऊस का उद्घाटन किया है, १९ 
माह की सख्त कैद की सज़ा ढी गई है । : 

धारवाड के श्री० बाबूराव सुतालिक को दण्ड- 
विधान की १७७ वीं घारा के अनुसार छः माह की aT 
da की सज़ा हुई है । A | 

—afaat fret कॉड्य़ेस कमिटी और frat 
सत्याग्रइ-समिति के मन्त्री पणिडत रामदहिन आभा 
को & मास की सादी केद और ४० रुपए जुर्माना 
की सज़ा सुना दी गई) उन्हें एक माइ, तक हवालात 
में रक्‍खा गया था । d 


_क़न्नौज का ३१वीं अक्टूबर का समाचार हे कि | 


कल शराब की दुकान पर १९ गिरफ़्तारियाँ हुई और एक 
सराय मैरन पर । पिङेडिङ्ग बहुत ज़ोरों से चछ रही है, 

कानपुर का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 

आज सबेरे पुलिस की लॉरी शहर में चकर लगा रही 
थी, जिससे मालूम होता था कि बहुत सी गिरफ़्तारियाँ 
होने वाली हैं । पर निम्न १० आदमी गिरफ़्तार किए गए 
Rofo gga मेडरोत्रा, महावीरप्रसाद ओका, . 
कालिका असाद, काशी नारायण, बालीराम, गन्नादीन, | 
dd वाला, समलू बाबा, मदनमोइन पाण्डे, श्याम 
मनोहर और मदनमोहन HTT) | 


ज | BAN १०० और २० रुपए जुर्माने की सज़ा हुई हे । वे 


पकड़ा गया था, वहाँ के सिटी मेजिस्ट्रेर केप्टन ata ने 


f बाबू हारकाप्रसाद मित्तत्र, बी० go, gagao 
बी० वकील को सत्याग्रह के सम्बन्ध में ६ माह की. 
सख्त कैद और ० रुपया gala की सज़ा हुई है। वहाँ | 
_ | झभी तक ११० गिरफ़्तारियाँ हो खुकीहें, | 


 “अ॒ज़फ़्फ़रनगर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार 
है कि लाला सुमतप्रसाद, dle qo वकील और बाबू 
केशव गुप्त, बी० Yo, एलू-एलू० बी० को, जो प्रायः एक 
माह पहिले गिरफ़्तार किए गए. थे, इण्टीमिडेशन 
आइिनेन्स के अनुसार ६-६ माह की. सख्त केद और 


£t 


कोई भी essa वाला आदमी जे | 
के बाहर नहीं रह सकता? | 
अहमदाबाद में अभी एक नवीन sielawa 
का उद्घाटन किया गया है। नवें ऑडिनेन्स हारा | 
अहमदाबाद का पुराना कॉइ्येस ऑफ़िस बन्द कर दिया | 
गया है । | rR 
अहमदाबाद को डिञटेटर श्रीमती अस्वा देसाई | 
ने उसका उद्घाटन किया, व उस पर राष्ट्रीय पताका फइ- | 
राई । पुलिस वहाँ उपस्थित थी और उन्होंने WEM- 00 
के मालिक को fem कर लिया । इसके उत्तर में | 
मकान मालिक ने कहा कि यह मकान मैंने कॉड्य्रेस te 
को मुफ़्त दिया है और मैं अपनी सब इमारतें कॉड्येस | 


“बो! झास में wd गए हैं। डॉ० दारकाअसाद्‌ गोयल 
ओर लाला अम्बाप्रसाद पुस्तक-विक्रेता को भी ६-६ माइ 
कौ सज़ा हुई दै और वे WP gra में aa गए हें। 
“जागघुर का ३० वीं अक्टूबर का समाचार हे कि 
गोंदिया 'युद्ध-समिति' में ६३े डिक्टेटर श्री बिहारीलाल 
शर्मा गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। उनके स्थान पर sito 
श्रावन Ra डिक्टेटर नियुक्त cok) | 
. णकालीकट में समुद्र के किनारे नमक बनाने के 
कारण दो कॉँड्ग्रेस वालणिटियर गिरफ़्तार कर लिए गए | 
fants के तोन विद्यार्थी नगेन्द चन्द्र सरकार, 
नवद्वीप साहा और जोगेन्द्र चन्द्र दास ५० बजे रात को 
विरफ़्तार किए गए हैं। यह कहा जाता है कि इनके 
रहने के घर में ज़मीन पर एक तमञ्चा पड़ा मिला है । 
¬वनारल हिन्दू विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी 
श्रीयुत शिवचरण राय सिनेमा से लौटते वक्त २५ 
अक्टूबर को गिरफ़्तार कर लिए गए हें ag गिरफ्तारी 
बनारस gulpus में मिले हुए बम के सम्बन्ध में की 
गई à i ; icu i 
-णसिराजगन्ज के तीन स्वयंसेवक 
| को शराब 
गए हैं । uro EA 
-र्‍संत्रागाची के कॉड्ग्रेस-भवन की तलाशी ली 
गईं प्रौर २० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । | 
(00 अमरावती ( dle Re ) से वर्तमान आन्दोलन. 
के सम्बन्ध में ८०१ सनुष्य जेल जा gee 
gr को ख़बर हे कि de शिवकुमार सिश्र 
Sub gear कॉड्मेस कमिटी, बाबू इन्दर्देव सिन्हा 
और पं० रामकिशोर भारती को ६ महीने की सज्ञा 
दी गईं है। छपरा की झुक्रस्थिल sista कमिटी के 
कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी व प्रेज़िडेणट भी गिरफ्तार कर लिए 
गए हैं। | ues 
-र्‍सुक्तेश्‍वर धोबी व महेन्द्र चन्द्र चक्रत्रती घनङु- 
निया की शराब को 'दूकात पर घरना देने के अपराध में 
गिरफ़्तार किए गए हैं । pp 
. पेशावर का ररी नवम्बर का समाचार है कि पटना 
के एक अभियुक्त को, जो पेशावर के कन्टोन्मेण्ड में 


के कार्य के लिए मुफ़्त दूँगा । 

श्रीमतो अम्बालाल एक बहुत धनी ख़ानदानकी | 
महिला हैं । उनकी एक साल पहिले की दशा तथा आज- | 
कल की हालत में ज़मीन आसमान का फ़क़ है। यह | 
घनी महिला जो फ्रेशनेबिल कपड़ों में समाज की दावतों | 
| में maa हुआ करती थीं, आज बिलकुल awe | 
खद्दर की साड़ी में सड़कों पर पेदल फिरा करती हैं। 
asda की अन्य सेविकाशरों में और इनमें कुछ झी | 
अन्तर नहीं मालूम होता । अपनी लड़कियों के साथ वे | 
इर रोज़ विदेशी कपड़े की तथा शराब की दुकानों पर _ 
धरना देती हैं । वे बिलकुल किसानों से fra गई हैं व ; 
महात्मा जो का सन्देश घर-घर पहुँचा रही हैं | 

जब यह पूछा गया कि आपने अपनी पूर्व शान- 
शौक़त को छोड़ कर आन्दोलन के कष्ट को क्यों पसन्द | 
| किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं और क्या कर सकती _ 
थी ? जब महात्मा जी जेल में हैं; जब्र जवाहरलाल, जो. 
मुझे अपने पुत्र के समान प्यारा है, पाँचवीं बार जेल जा | 
| रहदा दे; जब भारत के सब स्वदेश-भक्त नेता जेल में पड़े | 
Y और जब वायसराय के ऑॉडिनेन्स ने हमारी केवल | 
शारीरिक व साम्पत्तिक स्वतन्त्रता को नहीं, वरन्‌ शान्ति 
युक्त समाज-सुधार के कार्य तक को धक्का दिया है, तब | 
ऐसा कौन इज़ज़तदार मनुष्य है जो जेल के बाहर रहना | 
| पसन्द करेगा ? यह कार्य स्वतः सुझी को पसन्द नही | 
| है। ऑडिंनेन्स ने मुझे ऐसा करने के जिए मजबूर | 
क्याहै। .. AT 
du Cw T 


२३ di अक्टूबर 
की दुकान पर धरना देने के अपराध में पकड़े 


O पटना का देरी नवम्बर का समाचार है कि कॉछ- | 
da वालणिटयर अनिल ढे, श्री० शक्तय हे और जिंदल | 
wzrerd को पुलिस-एक्ट का विरोध करने के अभियोग | 
में चार माइ की सख्त Aa की सज्ञा हुई है। | | 
--पटना का 8a नवम्बर का समाचार है कि | 

| अखिल्ल,भारतवर्षाय हिन्दू महासभा के सेक्रेटरी औरु एक | 
उत्साही feda कार्यकर्ता बाबू जगतनारायण लाल | 
को दण्ड-विधान को २०वीं धारा के अभियोग में श | 
माइ की ara dq की सज़ा हो गई। aa झासमें | 
we गए हैं। . | B o 
-मिदनापुर का ३री नवम्बर का समाचारहै कि | 
Age के इङ्गे में areca भोलानाथ घोषकी | 
इत्या के aara में श्री? कंनन पुजारी को आजन्म | 
कालेपानी की सज्ञा ढी गई हे। कहा गया है पुजारी 
का इरी जून की इस घटना में काफ़ी हाथ था .> | 
aza का iul नवम्बर का समाचार हैकि | 
agu के कॉड्ग्रेत कार्यकर्ता श्री० सुन्दरम पिज्ञईको | 

पुलिस में अविश्वास फैलाने s उसे भड़काने के झमि- | 
योग में ६ माक्कूकी सख्त कैद की सज़ा हुई है। o 

ME oe n 


६ साल की सख्त कैद की सज़ा दी है। ' | 
--लाहोर का इरी नवम्बर का समाचार है कि 
विदेशी कपड़े की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करने के कारण 
कल जिन १३ वालण्टियरों की गिरफ्तारी हुईं थो उनमें 
से ६ को ६-६ माह की सख्त क्रैद की सज्ञा दे दी गई । 
--दाज़िंलिज का १ली नवम्बर का समाचार है कि 
पट्आख़ाली सत्याग्रह के सुप्रसिद्ध fe सतीन सेन को 
हाथ का अँगूठा देने के इनकार करने पर तीन माह की 
सख्त g की सज़ा ame) | | 
--पैशावर का ररी नवम्बर का समाचार है कि 
हस्तनागढ़ क्षेत्र के azi गाँव के 8 वालणिटयर 
शराब की दुकान पर fas करते समय गिरफ्तार 
कर लिए गए । p 7 ix 
garment का १ली नवम्बर का समाचार है | 


we B» D (GO 


.. गुजरात के कमिश्नर मिस्टर इस्माइल देसाई के साथ 
` चारदोली में अमण कर रहे हैं । उनका उद्देश द्वोगों को 
गाँव छोड्ने से रोकने का है। उन्होंने fade के दो 
.. ARRA से पूछा कि आप ळोग गाँव में आकर क्यों 
` नहीं रहते और फ़िज़ूद में ये दुःख क्यों सहन करते हैं। 
उन्होंने तुरन्त जवाब, दिया कि ये gega zang 


lama भी नहीं देना चाहते । 


. wh उस स्थान को छोड कर जाने ळगे तो उन्होंने 
. उन्हें रोक कर कहा मैं ges मारने या मिरफ़्तार करने के 
' लिए नहीं आया हूँ, में तुम से कुछ बातचीत करना 
| चाहता हूँ। जब कमिश्नर ने उनसे पूछा आप जोग 
| लगान क्यों नहीं देते, तब किसानों ने उत्तर दिया कि 


' wf महात्मा जी और सरदार quu भाई पटेल छोड़ दिए | 


d ' णावें और यदि वे उनसे ama देने के लिए कहें तभी चे 
wma दे सकते हैं। इस पर कमिश्नर ने कहा वे ur 
. कैसे छूट सकते हैं। आप लोग कॉडग्रेस की आज्ञा 


E पालन कर रहे हैं, इसते देश भर में अशान्ति daft हुईं है। 


| यदि आप लोग यह used हो कि १३२८ की तरह 
तुम्हारी ज्ञमीन तुम्हें वापस दे दी जावेगी, तो यह gura 
|. बिलकुल naa है । आप लोग जाइए और झपने गाँव में 
' सुख से रहिए । पुलिस आप लोगों को as नहीं करेगी। 
| ` एर उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। बाँकानेर में Wed 
o ज्ञमीन कोई भी नहीं ख़रीद रहा हे। 


W— — 


ने अपने बयानों में कहा कि इन्होंने मज़दूरों को आन्दो- 
' खन में भाग लेने के fac उभाढा ati इन्होंने सभा में 


विदेशी शासकों को, जो इम लोगों की रोटी ger रहे हैं 
निकाल बाहर करें । जव श्रीमती आसफ़ भत्नी से पूछा 


हती, क्योंकि में ब्रिटिश wal के न्याय पर विश्‍वास 
रखती । यदि स्वदेश को प्यार करना व उसकी. 
saat के लिए लड़ना जुर्म है, तो मैं अवश्य अप- 


0 0 
श्रीमंती सेन ge गिरफ्तार 


बारदाला म॑ खाया के प्रति lera dT 


` पुलिस की बबरता का नमना: किसानों का गवनमेएट को Heals जवाब 
A ` वामनो में पुलिस ने एक मकान घेर जिया था। 


v ` च पुलिस के अत्याचार के कारण गाँव छोड़ रहे हैं । फिर 


कमिश्नर सारभोन age में भी गए थे । जब 


we भी कहा था कि इम लोगों को चाहिए कि इम 


गया कि आप कुछ कहना चाहती हैं तब उन्होंने कहा. 
'कि में इल grà की कार्यवाही में आग नहीं लेना. 


Lon 


दिल्ली का ३०वीं अक्टूबर का समाचार e कि | दो 


एक बूटी महिला, जो उसमें रहती थी उसे पुलीस ने 
सारा था और एक कमरे में बन्द किया था। दो दिन 


तक भोजन न मिल्ने के कारण वह बेहोश हो गई । अव 


वह अस्पता में रक्री गई है। . 


etn में पुल्निप्त ने favi से अपने लिए पानी. 


भराया। जब कुछ मनुष्य उनकी रक्षा के लिए गए तब 
giaa ने उनसे कहा झि यदि तुम fadt के साथ रहोगे 
तो इम तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। 


सातेम में कुछ रते मवेशी के fee घास काटने 


गई थीं gaa ने उन्हें बहुत धमकाया ओर दयाया 
ओर उनके S3 के निशान fare । सारपुर में ३३७ we 
लगान के way में एक किसान के वैलो की जोड़ी 
छीन ल्रीगई। ।! | 

जलालपुर केम्प का एक वालयिरयर खातेम के खेतों 
की तरफ़ अपना केमरा लेकर गया था। पुलिस ने Gud 
छीन कर उसे पटक कर टुकड़े-टुकढ़े कर दिया और कहा 
wed बुलेटिन H अपने फ़ोटो छुपवा कर इम लोग 
अपनी इतक्र-इज्ज़ती नहीं कराना चाहते | 


जल्लाल पुर ताल्लुङ्गे के बचे हुए गाँव भी खाली हो रहे 


हैं। जब कभी लोग ऑक़िसरों की मोटर का ufq सुनते 


हैं, कट अपने मकानों में ताला wat कर बाहर चले जाते 


हैं। ३ कॉड्म्रेप के आदमियों को ६ मास की कड़ी सज़ा 


व २०) रुपए जुर्माना हुआ है। 0 


पिनक ty: 


` इस्तीफा देकर राष्ट्रीय संग्राम में भाग लो! 


Newent ie 


अदालत में श्रीमती आसफ़ अली का ओजस्वी बयान 


«feet में श्रीमती मिसेज्ञ आसफ़ अली का सुक़दमा 
मिस्टर इसर के सामने शुरू हुआ । चार सरकारी गवाह 


साम्राज्य के जीवन के बहुत कम दिन बाक़ी रह गए हैं | 


चाहे भारतीय स्वतन्त्रता को सेना के सारे सिपाही भी 


Sa में बन्द कर दिए जावें, तो भी यह घटना अव रोकी 


ET जा सकती में आपसे पूछता हूँ कि क्या मैंने सब 


सच नहीं कहा है। क्या मैंने कुछ स्वतन्त्रता के धर्म के 


विरुद्ध कहा है। यदि हदय से मेरे मत में विश्वास 


रखते हो तो में तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने 


पद से इस्तीक्रा दे दो और इइलेण्ड के मान को 


ललात मार कर वीर हिन्दुस्तानी की तरह dma में कूद 
qe : 
gaam समाप्त होने पर उनसे एक साल के fau 


| नेकचलनी का gaas देने को कहा गया। उनके 
ği और जब तक मेरा देश विदेशियों के पञ्ञे से इन द्वार करने पर साल भर की सज़ा दी गई 
नहीं gear, मैं इस जुर्म को करती रहूँगी। ब्रिटिश | sa Saat गई हैं । 


ए कमिश्नर fe Riz अब उसका 


pu ! वे 'ए | 
सरदार पटेल की मोटर कुक्र हुई. 


में आग भी लगा देते E. — E Ds 
मालूम हुआ है कि दो आदमी पिता-पुत्रों को किसी pu 
lege | ने घायल कर दिया हे और वे अस्पताल में पडे हैं । एकः . 


[xd १, eue १, dem ६ 


St टाइम्स! अख़बार में ए रु पत्र प्रकाशित हुद्या 
है जिसमें एक 'पाठक' ने faer है कि भारत को वतमान 


कान्ति का सुख्य कारण यह हे कि algia को अपना 


उत्पात Sata के लिए बम्बई के धनिक धन से इर 
प्रकार की सहायता दिए हुए हैं। इसी घन के सहारे 
elena नीची ब्राति के सुसन्नमार्नो को कॉग्रेस में भरती 
करती हे और उनके कुटुग्बों के पाल्न-घोषण के लिए 
रुपया देतो हे । कॉड्येस यह ug बहुत ही एणित 
तरीके से एकत्रित करती है। अब कॉग्रेस ने लगानवन्दो 
का नया उत्पात प्रारस्भ किया है और इसे दबाने के 
fay गतनेमेण्ट के जबरदस्त GR की आवश्यकता Pa 
भारतीय. गवर्नमेण्ट की इच्छा थी कि कॉन्फरन्स शान्तिमय 
agawa में हो, परन्तु इस शान्ति के लिए बहुत 
अधिक मूल्य देना होगा। इसका अनुभव गवनमेण्ट 


सीमा-प्रान्त में कर चुकी है। जिस प्रकार मार्शक्ष-लॉ से | 


वहाँ शान्ति स्थापित हुई है, बस्बई शहर में भी maa- 
at उतना हो लाभदायक होगा | 


विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे 


नागपुर का ३० di अक्टूबर का समाचार है कि 


वहा के तिक्लक विद्यालय से सम्बन्धित फ्राइन med 


कॉलेज के Afara श्रीयुत बी० जी० कोठारी के विरुद्ध, 


जो २४ वीं | अक्टूबर से कॉलेज-बहिष्कार के सम्बन्ध 
में साइन्स कॉलेज के मुख्य द्वार पर अनशन कर रहे. 
!पुद्धिस ने रिपोर्ट की जिसके कारण नागपुर के सिटी . 
मैजिस्ट्रेर ने sad नाम पर एक ज़मानती वारय्ट निकाला 
था। परन्तु ज्ञमानत देने से इनकार करने पर वे दरड- . 
विधान की धारा २३० के अनुसार जनता में अपन्तोष 
| फैल्लाने के धभियोग में गिरफ्तार कर, सेन्ट्रल जेल भेज 


fag गए॥ ३० ता० को सवेरे जब mè पाँच बजे à 


गिरफ्तार किए गए थे तब उनके अनशन का १४३ चा 
घण्टा था । वे बहुत प्रसन्न मालूम होते थे। wana: 
के परिणाम स्वरूप उनके और विद्यार्थियों के बीच 
में गुप्त बातचीत प्रारम्भ हो गई थी र वे कॉजेज के. 


अन्दर कॉड्म्रेत का साथ देने को तेयार भी हो चले हैं । 


वे इस सम्बन्ध में कोई कार्यकम निर्धारित करने वाले" | 
Visite कोठारी के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए 


मॉरिस कॉलेज के श्री० शेवडे ने कॉलेज छोड़ा दिया है ! 
“ओपनिवेशिक राज्य की योजना 
नहीं कर रहे हें” 


fae aa ने ems के अपने एक भाषण मे: 
कहा है कि--“भारत के लोग यह समक रहे हैं कि. 
Maan परिषद औपनिवेशिक राज्य के विधान की तैयारी 
करेगी । यह अत्यन्तावश्यक है कि यह विचार मस्तिष्क 
से निका दिया जाय और यह स्पष्ट कर दिया जाय कि. 
परिषद्‌ को श्रौपनिवेशिक राज्य का विधान तैयार करने | 
का कोई अधिकार नहीं है। वह तो केवल एक शासन- 000 | 
विधान की सिफारिश कर सकतो है, जिसके आधार प | 
पार्बामेण्ट के दोनों arsa एक्ट निर्धारित करें ।”” | 


भेस सात रुपए में नीलाम 


` बोरसद्‌ का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि . 
किसान खुले Ward में पड़े Ea दो दिन से वर्षा होने के... 
सूरत का २३ वो अक्टूबर का समाचार है कि वार- | कारण SE बहुत कष्ट Rad पड़े हैं। इसके साथही 
ली में जिस मोटर का उपयोग सरदार quu भाई पटे डाकू अनाज चुरा ळे जाते हैं और wa फली gA waa 
र? श्रीमती | करते थे, वह aa कर ली गई है और तालुके का चक्कर MOO 00177 
कानूनी | लगाते समय पुलि 


१०० रुपए की Na केवळ सात रुपए में नी 


गई हे !! 


“बम्बई में मार्शल-लॉ घाषित करो” 


ee 


उनका कहना है कि “यदि गवनंमेण्ट के आतिथ्य और 
स्वागत का यह नमूना हे तो में ऐसे स्वागत को कभी 
स्वीकार न करूँगा 1” ie 
“गोळ्सेज़-परिषद्‌ के बहुत से age इताश होब 
वहाँ से जल्दी उठ कर चले आए । ब्रिटिश अफसरों ३ 
अपनो अज्ञानता ओर उदासीनता का एक विचित्र नमूना 


| 
| 
bo | दिखाया È । इस व्यवहार से उनकी. अदूरदुशिता 
भारतीय प्रतिनिधियों का घोर aa we 
| 
| 


तुम में क्या कोई अंगरेजी जानता है?! 


zile art ओर जयकर की छीछालेदर |! 


es S : à "E 


खन्दून से २९ वाँ झक्टूवर को मद्रास के दैनिक, ' भारतीयों के लिए न तो वहाँ बैठने के लिए कोई 
हिन्दू” को 'इण्डियन डेल्ली aa’ के सम्पादक मि० pe | प्रबन्ध था और न था भोजन का और न उनका कोई स्वागत गोलमेज़ की सफलता के लिए 
sage विल्सनं ने एक विशेष तार भेजा है, जिसमें हो डुआ। 
... उन्होंने लिखा है कि गोलमेज परिषद्‌ के सभासदों का “सेणडविचेज़ (us प्रकार का यक्करेज्ञी खाना) गिजें में प्राथना 
_गवर्नमेणट ने जो आतिथ्य-लत्कार किया है ठसका R- | जल्दी से मँगाया गया और वह भी care ्रतिनिधियों ने wat में. केण्टरवरी और याक के आक-बिशप 
शाम बहुत भयङ्कर हुआ है। | wet प्रकार खाया, जिस प्रकार “कोप मकान के डुप्पर पर | ( बड़े पादरी ) और इवेनजेजोकलमही wd के नेताओं 


कद & 


कै 


दीवार पर बैठे दोनों काग-महाशय :--क्या हम एक ढुकड़ा भी न पाएँगे ! _ patie! ah oe 

| “अवसर क्रायडन में हवाई खेलों का था और उसमें | às कर खाते हैं ।' जिस समय उनका यह 'कोआ-भोज' | । ह culate गो छमेज्ञ P a 

— _-इम्पीरियल siia के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए | हो रहा था पास ही से प्रधान ee aa x शेती रहे, शहर के हर एक गिजे में उसकी 

| d ।नदार तैयारी की गई थी । परन्तु जब भारतीय | निकले अर इष्टि बचा कर निकल्न गए।” | ae ad गोरी बी जाय RR देसमे तिक 

Ri अतिनिचि वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने को बिल्कुल विप- इस स्वागत की इतिश्री तो उस समब ड Hg Mv nes Qo en SE, 

i शोत परिस्थिति में पाया, और उस समय उन्हें यह जानने | उच्च पदाधिकारी ने ओ० ताम्बे से T कि es : 

| ` का अच्छा अवसर मिला कि--/ओपनिवेशिक राज्य देने | निधियों में से कोई अङ्रेजी भी आनता Gabi ; 

; न को तैयारी a ES H 1” "^ xo aT मनोवृत्ति ने एक विचित्र रूप चारण कर i 


| मप्कहराम पुलिस को saa पर य णी gus 
करने के लिए मेरी और इस बढ़िया 
की लाश पर से जाना होगा |” 


i 


Wea का ३० वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
| भारत का इचाई डाक का जहाज़ कोळों के निकट दो- 
; 4 पहर को oa ख़ 7 q 
—to मोतीलाल नेहरू हे कारण ६ ह pere हो पया 


ओर उसके कारण fae te और fie मेलन मर गए 


जवाहर सप्ताह की शानदार तेयारी AS गेरकानूनी TUT दे दिया गया | | पथा सेकेनिक जेम्स और fraa और दो यात्री घायल | 


न्य RR I RnS DS 
F see es : : : z 


F ANC xu à : 
| . शेरी नवम्बर से इलाहाबाद में "arcu | लिए शहर के e-ga? को भीड़ उमड़ cet । जब ae हुए pili ae d ONES X 
| EU ढा चोर पहनदा विको घटना | जुलूस ने TE किया, sa भीषण राष्ट्रीय नारों से सेण्ट-जॉजे-अनुदार-सभा में aadA की भारतीय नीति स | 
।॥ um भर में सनसनी फेला दी । जुलूस खद्दर-सण्डार , आकाश रूज उठा। पुलिस अधिकारियों से जुलूस निका- की समालोचना करते हुए लाड atas ने क त. 
से उठ कर शहर में घूमता हुआ ६ बजे शाम को खने रा उपाय पूछने पर परिडत सुन्द्रलाल जी को उत्तर | भारत ॐ बादशाह Gh Eee Da ius के | 
रोड शौर एकवट रोड के चौराहे पर पहुँचा। यहाँ श्रीमती Fra कि ३० बजे gira वहाँ से हरा ली जायगी और भर खुले रूप से उसका विरोध fear गया हे Vs 
कमला नेहरू को इस बात की इतिला दी गई कि जुलूस | तब जुलूस निकल सकेगा। वापिस लाकर उन्होने यदि सझ्ती से काम लिया जाता, तो राजविद्रोह इतना 
॥ 1) ee oie Os के उपा को शोर ते आतवरयकता पड़ने पर कल तक बैठे रहने के लिए | en. न बढ़ने पाता, जितना, वहाँ आज बद गया । अन्त c 
जाय; क्योंकि उससे रास्ता रुकने की सम्भावना हे । कहा । eG की ओर से जुलूस के जलपान का प्रबन्ध | में उन्होंने कहा कि भारत जितना अधिक रावि iud 
परन्तु लुलूस आगे बढ़ता गया और गज़दर कम्पनी | हुआ था और त्वगभग ३॥ बजे rer. और फल बाटे भशान्ति mam उसे उतने ही कम सुधारों की आशा . 
Pe कका हित कॉनिस्टविलो के साथ घुड़सवार पुलिस | करनी चाहिए; उससे हमारी कोई हानि नहीं होती । . 
E o तरत पे दिया स शा ee में वहाँ उपस्थित थो । पुलिस सुपरि- “जन्दन का २६ वॉ अक्टूबर का समाचार हैकि 
[rR मी RN ee VOL bc o o कम्पनी 
रोक दी। waa में सम्मिलित खरी-पुरुषों ने सत्याग्रह | हुसेन भी वहाँ अन्त तक उपस्थित रहे । | ने, शेयरों पर बिना इन्कम Seq के. ९ प्रतिशत am 
mea कर दिया और वे fu को बीच में कर वहीं | जब तक जुलूस बहादुरगंज, fide रोड, सिटी रोड घोषित किया है । पिछली are यही ळाभ ५२ प्रतिशत 
बैठ गए। कुमारी श्यामकुमारी नेहरू, श्रीमती कमला | और स्टेनलो रोड पर से चलता रहा, तब तक आगे-भागे | घोषित किया वा अर ub a 
` नेहरू, श्रीमती विजयल्नचमी परिडत ate कुमारी | आदमी घोड़ों पर चल रहे थे ओर उनर्मे से दो बिगुल | agit के व्यापार में भी भारी कमी हुई है. | 
कृष्णा नेहरू राष्ट्रीय भजन गाती थीं और बाद में | बजा रहे थे। उनके बाद जुलूस की नेत्री श्रीमती कमला eee कब या 
जुलूस में सम्मिलित जनता उसे cual नाती थी। | नेहरू i और बाद से जुलूस । जुलूस के साथ गाड़ियों कामन्स में विदेश सचिव मि० हेयडरसन ने ग 
जुलूस में akaa होने वाले शहर के अन्य प्रसिद्ध | पर ७ चौकियाँ सी चल रहो थो, जिनमें विदेशी कपड़ा | उत्तर में कहा है कि वे सोवियट रूस के राजदूत से मिळे . ‘ 
7 TO uas को | गत मा मो घोषणा की जा रही थी। | थे और उससे कहा था कि रूसी ग्रवन॑मेशट अपने प्रचार | 
| e जवाहरलाल की gal कुमारी इन्डु, de मोइनलाल | अन्य चकियों में जेल में जवाहरलाल, Sat कातती भारत | कार्य द्वारा एखोरशियन सन्धि तोड़ रही है। रूसी 
: नेहरू, do सुन्दरलाल जी, यू० die के quud डिक्टेटर | माता, जचरल डायर और पुलिस के इर्य दिखाए गए राजदूत ने उन्हें इस = का विश्वास विचा वि. 
site मज्ञस्थल्ो GEA आर do फेशवदेव मालवीय थे। | थे । एक बैलगाडी पर स्वदेशी पदार्थों की मदर्शिनी थी। | थे अभी miei doe M ie 
as Tse, siege bs wae एख रोड से हटा | grea करेगा। परन्तु वह ‘ad इण्टरनेशनद्? (am ` 
नेहरू, te विजयलच्मी aea और परिडत केशवः | ली गईं, तब जुलूस श्रीमती कमला नेहरू के नेतृत्व में | ज्यवाद के विरुद्ध atte करने वाळा दल ) की कार्य- | 
कच शकली porum m UN E वालि के विद्याथी | बाहियों को BCR cei M Ko 
Coo edle c जा aU SRL be थे। जुलूस के शरक्रानूनी का नाता है कि तुरङ्गज़ाई के हाजी मलिक agr. a 
' उन्हें पूर्ण-रूप से शान्त रहना चाहिए । : करार देने की ख़बर पहुँचते हो प्रायः सब होस्टल wet | रुल के साथ सीमा प्रान्त की सरहद पर we mw 
| ३ बजे के aia पणिडत मोती लञाब अपनी adest के | हो ताता त S a 
. साथ जुलूस में आए । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 
“Ra fea समय यह सुना कि जुलूस रोका गया है मेरी 


“पेरिस का ३५ वीं अक्टूबर का समाचार है कि (s 
मौलाना सुहस्मद अल्ली वहाँ हृदय-रोग से पीड़ित हैं और. 

. प्रबल आकांदा थी कि मैं उक्षी समय वहाँ पहुँचूँ; परन उनके विशेषज्ञ डॉक्टर ने = वीं नवर्बर तक वहीं इलाज 

f .. भेरी साँस ज्रोरों से चज रहो थो ओर में खड़ा भी च gl 

j| 5 सकता था | परन्तु जैसे ही ata शान्ते =, में यहाँ ञं 


कराने का परामश दिया है । डॉक्टर ने उन्हें विश्‍वास | » 
a ग्या gÈ आप लोगों से जेसी आशा थी, आपने वैसा 


Raar है कि वे उस इलाज ळे बाड़ away परिषद | 
में माग जे सकेंगे। — n 
Stan दिखाया । इस समय मेरी ख़ुशी की pe नहीं EN QU 

Lom ges के इन नमकहराम पुलिस atat को पहिले | 

' मेरी ओर इस sat को ल्वाश पर से जाना होगा तब 
.. & आप लोगों पर वार कर सकेंगे gaa को अपनी 
a इस sana के faq जुर्माना देना होगा । मेरी समझ 
(o में, मेरे लि और देश के fea तो स्वराज्य हो 
geri? उनके बाद डनको uet श्रीमती स्वरू- 
gat नेहरू ने भी छोटा सा भाषण दिया । उन्होंने 
1 भी कहा क “आप लोगों पर वारं करने के लिए सब | 


| जब तक गवनेमेरट का कोई ऑर्डर न झा जायगा तब i 
| तक वे बी० छास में Ge eina परिडत mada t 

RAG सुनते समय प्रसन्नचित थे, परन्तु उनको miat | 
| और माता खिन्न थीं । E uo uud 
| दो दिन में १६ गिरफतारियाँ «५ | 
, इलाहाबाद aü EI नवस्बर को twas i afr 


योग में ९६ गिरफ़्तारियाँ हुई थीं। fro झुज़फ्फ़रहुसेन. 
को सिल्ला कर १० आदमी विदेशी कपड़े की दुकानों पर. 


पिकेटिङ्ग करने के अभियोग में चौक में, और पछ्ड्त | 


re नामक आम में पहुँचे। उसे देखते ही मिस्टर 


मन्दिर का रखदाला; बस यही दो आदमी एक बरामदे 


_ तुमने लगान दे Rar? उसकी आँखें चमक उठी. झर 


| : सकता ।?” उसका निश्चय | स सखे : zon 
> इरीपुश से ये Gia खोज पहुंचे । यह बारदोजी 
` ताहहुक्रे के कुछ गाँवों में से एक है, जिसके प्रत्येक किस 


देख कर उन्हें बहुत weed हुआ। इसके बाद वे एक 


दोसब्ज़िले मकान में घुले, जिसमें ताळा नहीं लगा था! 
- ag Raga खाली पड़ा था t | ae 


. गाँवों में पुलिस का आखणड राज्य 
गाँव स्मशान बने हुए हैं ; लाख के घर खाक में मिल रहेहे o 


| | 'त्यामइ-आश्रम की श्रीमती मीरा बहिन ने ag 
हफ्ते में नलालपुर तथा बारडोली ताललुक़ा में ang 
किया है। साथ में ब्रिटिश angga के सुप्रखिद्ध नेता 


आर as मिस्टर जेल्सफ्रोर्ड भो थे। वे भारत की दशा 


देखने को ही यहाँ आए हैं । हर जगह निर्वासित किसान 
उनसे ख़ुशी से मिळे । मीरा बहिन यह देख रही थीं कि 
इन किसान geval में aa का क्या स्थान है । मिस्टर 
avamle इस नवीन देश की दशा का अध्ययन कर 
रहे थे। वह विशेष कर यइ देखने का प्रयत्न कर रहे थे, 
कि किसानों का ख़ास गुण क्या है । वे अपने आश्चर्य 
को बहुत दबाने का प्रयल करते थे, पर इस पर भी जो 
शब्द उनके सुख से निकलते थे वे उनके आन्तरिक 
wel का परिचय दे रहे थे | ऐसा मालूम होता था कि 
चे जो बातें यहाँ देख रहे थे उन्होंने संसार के किसी 
आग मऊ नहीं देखी थीं। नवसारी से वे ala महात्मा जी 
की कुटिया देखने के लिए कराडी गए। कुटिया में घुसने 
के पहिले सिस्टर ब्रेल्सफ़ोर्ड ने आदरपूर्ण भाव से अपने 
जूते बाहर ही उतार दिए। एक सम्माननीय किसान 
अन्दर बैठा हुआ चरखा कात रहा था। ये श्रीयुत पञ्चा- 
आई पटेल थे। १६२० के असहयोग आन्दोल्नन के 
रम्भ से ही उन्होंने सरकार को एक पाई ama देने 
से इनकार कर fear था। कई साल हुए तब उनकी 
जमीन gd कर ली गई और बेच दी TE: पर आज तक 
कोई उसे जोत नहीं सका है । उसी ea की हुई जमीन 
पर एक ऊँचे बाँस पर राष्ट्रीय करडा फहराता है। वहाँ 
qu सभा का प्रबन्ध किया गया। श्रीमती मीरा बहिन ने 


` उन्हें आन्दोलन जारी रखने का उपदेश दिया और कहा 


कि सारा आरतवर्ष तुम्हारी ओर देख रहा है, इसलिए 
तुम्हें अपनी वीरता व साहस का पूर्ण परिचय देना चाहिए । 
उन्होंने हर मनुष्य, स्री व बच्चे को Ger बनाने व पहिनने 
का उपदेश Gari मिस्टर बेल्सफ़ोर्ड का कहना है कि 
वहाँ मुझे wer के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। 
वे उस sag भी गए, जहाँ पर सब लोगों ने मिल कर 
नमक-सत्याअह किया था । | 


ठीक दोपहर को वे बरोदा रियासत को पार करके 


Sesame ने कडा कि मालूम होता हे कि ca बोग 
बारदोली MAS में पहुँच गए। मोटर पर से उतर कर वे 
लोग सारे गाँव में घूमे, पर उन्हें कदल एक किसान व 


में बैठे मिळे । इन दो व्यक्तियों के सिवाय और सब लोग . 
गाँव छोड़ कर चले गए थे। मिस्टर बेल्सफ्रोडं यह देख 
कर इतने आश्चर्यान्वित हुए कि वे कहने लगे कि में परियों 
की कहानियों में जो fred पढ़ा करता था, वह आज में 
साक्षात देख रहा हूँ । उन्होंने उस किसान से पूछा कि 


वह बोला-- नहीं, जब तक महात्मा जी व सरदार जेल 


म्य 


चे फिर ee देर के लिए anda स्वराज्य-झाश्रम 


में su । एक पुलिसमैन उसको रक्षा कर रहा था। 


एक करके वहाँ दस पुद्चिसमैन आकर खड़े हो गए मानो 


सब ज़मीन से पेदा हो गए हों। वहाँ बहुत अच्छा 
खादी का कोम होता है। वहाँ यह मालूम हुआ कि 
 ग़रीबों का qaa अस्पताल भी सरकार ने ज़ब्त कर 
Ral | ub 
जल्दी-जल्दी खाना ख़तम करके वे लोग रायस 
पहुँचे । इस गाँव का कार्य मिस्टर कालू देसाई के हाथ में 


हुए धान की रक्षा कर रही थी । यह घान २४ तारीख़ 


का घेरा लग रहा था। न कोई बाहर जा सकता था न 
कोई गाँव के अन्दर झा सकता था। अभी हाल में सूरत 
के भूतपूर्व Wwe gao सी० मिस्टर garar गाँधी बार- 


CN A. GANS 
GST FUF काका ह 
[ कविवर “विस्मित” इलाहाबादी ] | 

हर एक छोटे-बड़े का, इबीब गाँधी है; __ 
वफ़ा की खाक का पुतला, गरीब गाँधी है! | 


कि सबका दोस्त हे, सब का हबीब गाँधी है! 
जो लोग देखते हैं उसको, शाद होतो. | 
.खुशी भी कहती है, क्या खुश-नसीब गाँधी है ; 
वह बदनसीब हें, जो दूर-दूर रहते हें, | 
नसीव उनके हैं, जिनके क़रीब गाँधी है! 


यह सब पे हो गया जाहिर; कि वह है दिल का अमीर ; 


कहे ने भूल के कोई, रारीब गॉधी है! | 
जो उसके दोस्त हैं, उनका तो कोई जिक्र नहीं A 


fe दुशमनों को भी, दिल से हबीब गाँधी है! | के क़रीब १०० Sag, जो घर छोड़ कर जा रहे थे, बसे | 


. | हुए थे। इनमें से एक युवक हाल में जेल से लौट कर — 


अदब के साथ मुकाते हैं; अपना सर लीडर ; 
कि लीडरों का यह लीडर, गरीब गाँधी है! | 
वतन के वास्ते दुनिया का ऐश भूल गया; | 
यह बात सच दे कि, सचा हबीब गाँधी है! | 
बंधी है धाक जमाने में, इसकी ऐ “बिस्मिल” ; 
.खुदाई क्यों न कहे, ,खुशनसीब गोंधी है|! . 
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dist regs में असख करने आए थे) हरीपुरा में उन्हे 
gia ने रोक दिया । we किसी तरह ये लोग अन्दर 


घुसे, पर एलिसमैन पीछे बमा रहा । वहाँ कई मकानों 
पर ललाटी के हस्ताक्षर किए इए नोटिस wt हुए थे । | 


उन नोदिसों में खिसा था कि सरकार ने उनका लगान 
age कर लिया हे, gole मकान-माविक घर लौट 
सकते हैं । इससे यह मालूम होता था कि सरकार के 


सौंपा गया है। गाँव के ह्वार पर ही पुलिस ज़ब्त किए. 


को चार Rye | 35 ७ उन च्छ हिसाब - a बेचा जाने वाला |. i 
था । फिर 3 edge गए । वहाँ बहुत दिनों से पुलिस 


ea pap OHP OI PP PP Q0 y er er err ep er cr er e 


! ` || ने उन्हें रोक लिया और कहा कि बिना पुलिस परे 
| आज्ञापत्र के इस किसी को गाँव के बाहर नही 
| सकते ga बर्ताव से मिस्टर जेल्सक्रो्ड अधीर हो उडे 


सबब यही है जो sala; जानो-दिल से हैं सब, . 
. | ने बहुत Ser, पर उसके पास कोई नम्बर नहीं था। | | 


| गाँव Raga ख़ाली-सा पड़ा था । कहीं-कहीं कुछ लोग | E 
| फिर रहे थे । ज़ब्ती करने वाजे ने कई मकानों के दरवाज़े... 


| क्रोडं ने उनसे बातचीत की । उन लोगों ने उन्हे. 


| कुछ नहीं बोळे । वे केवल सब चीजों को नोट करते 


इनकार कर दिया है । सरकारी अत्याचार | 
का यहाँ कुछ भी असर नहीं हुआ । खोज निवासी कइते | 
हैं--“स्वराज Tal तो लगान भी नहों।” खोज हो एक... 
गाँव था, जिसके सब निवासी घर छोड़ कर नहीं चले गए... 
| थे । पचास साहसी और इद निश्चयी किसानों $us — 
aus ने घर न Pgh का निश्चय कर लिया है। 
y उन्होंने लुटेरों और हत्यारों के gel से गाँव की रक्षा | 
करने का निश्चय किया है । वे ख़ुशी से लाठी की मार 
खाते हैं व गान देने से इनकार करते हैं। उन लोगो. 
ने बतद्धाया कि तीन महीने हुए यहाँ एक बूढ़े किसान _ 
की हत्या हुई है, पर इसके सम्बन्ध में अभी तक कोई 

 तहक्रीक्रात नहीं की गईं। . Sia RE 
शाम के छुः बजते-बजते वे. लोग वराड. पहुँचे । 
ज़ब्ती के fag पुलिस ने मकानों के ताळे तोड़ डाले थे । 
एक मकान से १००० रुपए का सामान ज़ब्त कर लिया 
atl तीस गुना लगान वसूल कर जेने पर भी ज़मीन 
ज़ब्त हो जाने की घोषणा की गई है। मिस्टर Heuwid 
| ने एलिस द्वारा पीटे गए किसानों का बयान लिया 
' एक को gfare ने इसलिए पोटा कि वह पुलिस का कार्य 
_ चुपचाप देखता फिरता था । दूसरा इसलिए पोटा गया 
कि एक और किसान ने, जिससे उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है, लगान देने से इनकार कर दिया था 
VS शराब का दुकानदार मिस्टर जहाँगीर que का 
| नया पुलिस परेल है। उसके मकान के सहन में ज़ब्त 
किप्‌ गए धान का ढेर लगा हुआ था। उसके नौकर 

EX रक्षा कर रहे थे । एक किसान के ज़ब्त कि 
| बेल उसकी गाड़ी में जुते थे व उसका सेहन ठीक. 
केलिए AANB [| 
जब वे लोग गाँव से जाने लगे तो एक grada 


sera दिया कि इसका उत्तर कप्तान साहब से पूछो 
फिर उन्होंने उसका नस्बर पूछा । फिर वही जवाब मिला, 
| नाम पूछने पर भी वही उत्तर मिला । मिस्टर deante 


gat दिन वे लोग अरवा नामक गाँव में uina | 


तोड़ डाले थे। जो थोड़े से जोग खेतों में या घरो में मिले, | 
उन्हें पुलिस ने गालियाँ दीं, पीटा व धमकी दी । लाडी | 
| की मार से उनके इर एक जोड़ों में द्द हो रहा था। 
|. फिर वे बोरिया में उहरे। यहाँ बाँकानेर और सिकेर 


आया था । कुछ औरतें भी, जो मोठा बेन पेरिट के साथ... 
घरवा देने का काम कर रहो थीं, इन नए निवासितों | 
को सहायता देने के लिए आ पहुँची थीं । (मिस्टर बेल्स- | 


बताया कि पुलिस के अत्याचारों के कारण हम लोग 
घर छोड़ कर आ रहे हैं और जब तक स्वराज्य न fie 

. सब जगह किसानों की दशा बहुत ही शोचनीय 
थी। उचकी दरिद्रता देख कर जी काँप उठता था 
खादी के प्रचार के कारण कपड़े की तो कुछ कस तक 
‘dis है, पर खाना बिलकुल ही ख़राब मिलता 3 
wag dp मिस्टर बेल्सफ़ोर्ड इल दशा के विषय 


a 


mp 


> का काका कळा क 


बस्बड्ट के सत्याग्रहियां पर जल्म का पहाड 


भारतीय महिलाओं की इज्जत पर आक्रमण 


: बम्बई के इस्प्लेनेड हवालात में बन्द तीन स्वयं- | डॉक्टर dio के० कोठारी, जो कि ‘set इमरजेन्सी' 
` सेविकाझो ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान किया हे कि नब | अस्पताल के सुपरिण्टेण्डेण्ट हैं, लिखते हैं कि इतवार का 
वे हवालात में बन्द थीं तो आधी रात बीत जाने पर | ल्वाठियों का वार पिडले लाठी-वारों से कहीं ज्यादा ख़राब 
` 'सारजण्ट ARG व saha विकारे ने उनके पास है 
पहुँच कर उनसे अनुचित प्रस्ताव किया । कोरट में उन | 
| i महिलाओं ने arau Aes को पहिचान दिया । पर 
(000.  विकारेरातकी ड्यूटी 8 होने के कारण वहाँ नहीं आ. 
सका, इसलिए मेजिस्ट्रेट ने इन्सपेक्टर को उसे शाम को उनका तुरन्त उपचार न होता तो खन के बहने के 
कोटे में पेश करने का हुक्म दिया à | कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती। ज्यादातर लोग बेहोश 
एक ओर महिला मिस बाबूराव पारकर ने “बॉम्बे | थे और सबको एक साथ उपचार की आवश्यकता थी । 
_ निकल” के सम्बाददाता से कहा कि आज़ाद मैदान | 
` में मेरे ऊपर एलिस वाजे दौड़ते हुए निकल गए, gà 
' मारा गया और सारजण्टों ने मेरे हाथ से राष्ट्रीय कयडा . 
जबरदस्ती छीन लिया । ga बे अन्य देशसेविकाओं | 
PIT प्रभातफेरी वाली at के साथ शिरफ्तार करके 
` ट्रेन पर ले गए। ट्रेन घाटकोपर तथा भाण्डूप स्टेशनों के 
'बीच में खड़ी की गई ओर इम लोग उतार लिए गए। | बार मार लाने को तैयार होने का साहस उत्पन्न हो 
इसके बाद वे हमें एक एकान्त मकान में ले गए, जहाँ. जावा, यह बताता है कि हम अब सिडि-स्थान के क़रीब 
उन्होंने हमें ठोकरें छगाई व हमारे उपर थूका | इस- |B, मेरा तो पूणं विश्वास है कि ऐसी चोरे कभी किसी 
के बाद हम लोग छोड़ दी गई । पर हम लोगों | De पर नहीं मारी गइ थो । | 
के घर लौटने का कोई भी अबन्ध नहीं किया गया | अस्पताल में Ae गए मरीजो की संख्या ८१ है। 
किसानों की सहायता से इस लोग भआाण्डूप स्टेशन |: इनमें से ६१ फ़ी सडी मनुष्यों के सिर पर, ४ फ्री सदी 
पहुँचे, वहाँ से बम्बई आए । सुभे स्वयंसेवक कॉड्म्रेस . 
के 'फ्री इमरजेन्सी? अस्पताल में ळे गए। aed से 
सारे जाने के कारण मेरा ' पेर दुख रहा था । वहाँ पर 
मेरा इलाज ET । न | 


थौं । दो घण्टे के अन्दर wa से लाळ ७१ आहत हमारे 
अस्पताल में आए, जिनमें से १४ तो ऐसे थे, कि यदि 


als s 


आवश्यकता थो । ऐसा कोई भी at था जो यदि. 
उपचार न होता तो Was बहने के कारण मर न 
जाता i 

निदयता से मारी ae चोरों और mesi की 
प्रसन्नचित्तता का वर्णन करना बहुत ही कठिन हे । बार: 


z Go E Ns EZ 


के गुप्त asl में चोट थी । मैदान में ३० अन्य व्यक्तियों 
का उपचार किया गया था । औरतों पर भी मार पड़ी. 
थी आर उन्हें चोटें आई थीं - ; 


सांमा-पान्त मे पृलिस : id IT फोज 
की नादिरशाही 


खान फ़ज़ल्ला खो का अदालत में जोशीला वक्तव्य 


| लाहौर का २९ वीं अक्टूबर का समाचार है. कि जब | आया करें । लोगों ने उनके आदेश को शिरोधाय किया 
owe क्लास मैजिस्ट्रेट दीवान हरिवंशलाल की अदालत | और जब तक d बसनू alata कमिदी के संरक्षक 
. में जब ख़ान ARN खाँ का quem प्रारम्भ हुआ | रहे, तब तक हिसा का एक भी उदाहरण नज़र नहीं 
o तब उन्होने अपना एक ' लिखित वक्तव्य अदालत में पेश | आया । . | | 
Ens किया, जिसमें उन्होने पुलिस गर Wis पर भयानक 7 are WHT SLA बस्नू से Ww आर पुलिस 

— दोषारोपण किया है । | | के नादिरशाही अत्याचारों का उल्लेख करने के उपरान्त 
ames में उन्होंने कहा कि उनके उपर यह अभि: | कहा कि इन अत्याचारो के समय जनता बिलकुल 
pe योग उनके लाहौर और अन्नू के भाषणों पर लगाया गया | ग्रहिंसात्मक रही और यह शान्तिमय वायु-मण्डल STA 
Rag भाषणों के सम्बन्ध में जो गवाह पेश किए गए | काने का aq श्रेय अभियुक्त को है। अधिकारियों की 
Ra या तो पुलिस के अफ़सर थे और या वे लोग, जो | कार्यवाही ऐसी नियता और ।करतापू्ण थी कि उससे 
ghia से मिले-जुले थे। इसके साथ ही भाषणों की | p झर जनता में सदेव सुठभेड की सम्भावना रइती 
. रिपोर्ट भी बहुत बढ़ा कर की गई है। उन्होंने बन्नू मे थी। ठोक ऐसे ही ससय में ख़ान sre खाँ बन्नू की 
ns दरतो में दिए थे जो सब-इन्सपेक्टरों की मातृ-भाषा | कॉड्य़ेस कमिटी के सदस्य हुए थे और उन्होंने वहाँ शान्ति 
| नथी. कौर इसलिए उन्हें उनके नोट उर्दू में लेने पडे | ₹ 
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। क़रीब-क्रीब प्रत्येक घायल के सिर से बुरी तरह 8 
wa निकल रहा था और ज़्यादातर चोटें सिर पर लगी | 3 IE फेंका, जिससे Rro dew का चश्मा फूट गया 


दो केस तो ऐसे थे कि जिनमें ges आपरेशन की | 


के पेट सें, ३० फ्री सदी के जोडो. पर और १ फी सदी |. 


DX > >! क - 


[a5 १, खरड १, संख्या ६ 


दिल्ली में लाठी-पेहार 


नई दिल्ली का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
विज्ञापन के अनुसार कीन्स गार्डन में वहाँ ; की डिक्टेटर 
श्रीमती ste बेदी के सभापतित्व में सभा हुईं थी, जिसमें 
श्रोमती सेन गृप्त भी उपस्थित थीं! जिस समय एक 
व्यक्ति कविता पढ़ रहा था, सिटी मैजिस्ट्रेट मि» saz 
पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के साथ वहाँ पहुँचे 
ओर उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया a इससे 
सभा में असन्तोष फेल गया और भीड़ में से किसी ने 


Sit उनकी आँख पर चोट ai इसके बाद सभा 
खाठी-प्रहार द्वारा तितर-बितर कर दी गई और एलिस 
सभा की द्रियाँ, डायस और seq उठा बे गई । लोगों 
ने वहाँ से हट कर घण्टाघर के पास दूसरी सभा की । 


चन्दोसी के पास गोली चली 


ळखनऊ की एक गवनेसेण्ट विज्ञधि से पता चलता 
कि चन्द्रौसी के पास के एक ala में sista की 
झोर से अहीरों और पासियों की एक सभा लपानबन्दी 
के सम्बन्ध में विचार करने के निए हुई थी,जिसमें पुलिस 
उपस्थित थी । २-३ हज्ञार को भीड़ ने उनके ऊपर पत्थर 
फेंके और उसने भी आत्म-रचा के लिए रिवॉल्वर से 
१३ गोलियाँ चलाइ । कहा जातः है कि पत्थरों के फेंकने 
से एक सब-इन्सपेक्टर, एक हेड कॉन्स्टेबिल और एक 
कॉन्स्टेबिल wea घायल हुए और दो सब-इन्सँपेक्टरों 
ओर सात कॉन्स्टेबिलों को सामूळी चोट आइ। कुछ 
आदमी गिरफ़्तौर कर लिए गए हैं। 


कलकत्ें में फिर बम 
. कल्के का २६वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
असिस्टेणर पुलिस कमिश्नर मि० wo Bo रॉबर्टसन के 7 
घर पर जो सेक्लिझॉड स्ट्रोट में रहते हैं, डेढ़ बजे रात्रिको 


| बस फेरा गया। परन्तु खिड़कियों के कुछ ata फूटने 
| के सिवाय ओर कुछ mera नहीं हुआ | बस मि० 


रॉबटलन के सोने के कमरे में फेंका गया था, पर अपने... 
सौभाग्य से वे दूसरे कमरे में लो रहे थे । बम मकान की — 
दोवाल के पास से फेंका गया था। दीवाल के पास 
खड़ाउश्रों का एक जोडा ओर एलुमिनियम के टुकड़े 
मिले थे। बाद का समाचार है कि बम केवल एक बड़ा 
gaat था और किसी नौकर ने फेंक दिया था । अभो 
तक कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया । 


दिल्ली में बम 


नई दिल्ली का २३ वीं अक्टूबर का समाचार है कि. 
पुलिस ने सीताराम बाज़ार में एक मकान की लगातार . 
सात घण्टे तक तलाशी ली है और उसमें उसे ni 
बस, १०० कारतूस, एक पाँच कारतूस का भरा sar 
तमन्चा, Ye बोतलें रासायनिक पदाथा की और-कुछ 
विद्वोहात्मक साहित्य मिला है। श्री० maassa, जो 
उस मकान में छः माह से रह रहे थे, गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं । पुलिस ने उनकी बहिन और दो अन्य व्यक्तियों 
को भी गिरफ्तार किया हे à 


sit अपने भाइयों के कष्टों की हृदय-द्वावक कहानी 
| कहने के अपराध में में जेख में रस दिया गया हुँ, | 

“srg, यदि शान्ति का उपदेश देना, पेशाचिक ` 
अत्याचारों का विरोध करना और अपने दुःख-द्द की . 


| 


| 


| आवाज़ उठाना राजविद्रोह है तो में अपराधी E आप | 
र | कृपा कर एक बात ध्यान में रक्खेंगे कि पञ्ाब की aa | 
| a क्यूरिव ने, जहाँ मैंने aga rt भाषणा दिए हैं, मेरे 


` वषे १, खण्ड १, संख्या ६] | 


` “बम्ब में दो गवरनमेण्टों का राज्य” 


शहर ने नहीं दो । बम्बई का यह बलिदान वास्तव में | इस शहर के ऊपर शासन करती हे । इसकी एक साधा- 


 श्िदान्तो के सम्बन्ध में मति सप्ताह एक लेख सेजते दुका 


र 


| कर रोकती है, आरज़-मिन्नतें करती x 
8 gata Baia, और,यदि किसी उपाय से उसे ume . 
=याबी;नहीं हांती!तो वह।|दर्वाज़े|के सामने! जमीन पर 
लेट जाती है, जिससे वह व्यक्ति उसके शरीर पर पैर रक्से . 
बिना भीतर जा ही नहीं सकता। इन दुकान वाळों ने | 
sista के कथनानुसार इस बात का वादा नहीं किया 
कि वे विदेशी अथवा अङ्गरेज्ी चीज़ें नहीं sa यह 
SET सफल भी हो रही है । यूरोपियन ब्लोग जो. 
चाहे ख़रीद सकते हैं, उनसे कोई fader प्रार्थना नहीं | 
करता । पर आरतवासियों में से शायद हो कभी कोई | 
उनके अनुरोध की अवज्ञा करता है। इन पिकेट्रों में से . 
' सैकड़ों जेल भेजे जा चुके हैं, पर उनकी जग सदा उनसे | 
अधिक लोग तैयार हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन इए. 
दुकानदारों ने अपनी तरफ़ से एक अरजी इस आशय की _ 
सरकारी अधिकारियों को दी थी कि उनो इस शान्ति- _ 
au fase के विरुद्ध किसी तरह की शिकायत नहीं है 
ओर तब से गिरप्रतारियो का होना कम हो गया है। . 


| शक्तिकास्रोत | 
कछ-सइन के लिए यह तत्परता ही इस आन्दोलन 

को सब से बड़ी शक्ति हे । जहाँ हज़ारों आदमी ख़शी से . 
Sa बाते हैं, वहाँ उनसे दस ga धन द्वारा सहायता 
देने को तेयार हो जाते हैं और ure साजा मानने को 
राज्ञी होते हैं । इस आन्दोलन को देख कर सुके इज्ञ- | 
aus की बोट का अधिकार माँगने वाली fend को 
याद आती है। उनके उअ-आन्दोलन का स्वरूप इससे 
बहुत कुछ मित्रता-जुछता था। इन दोनों में अन्तर 
यही है कि भारतीय आन्दोक्बनकारी बल-प्रयोग से बचे 
रइने की बहुत अधिक कोशिश करते हैं । 
` भारतवर्ष के इन निइत्ये लोगों ने, जिनको किसी 
प्रकार की सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का कोई मौका नहीं o 
सिल्ला है, इस कार्य-क्रम को स्वभावतः स्वीकार कर 
लिया है । इस कार्य-क्रम का स्वरूप कष्ट-सहन” को 
स्वेच्छापूवेक स्वीकार करना, और एक उच्च तथा साथ ही. 
निश्चयपूर्ण साहस के साथ उसका सामना करना है। | 
कुछ लोगो का ख्याल है कि इस कार्य-कम की विधायक 
स्वभावतः स्रिया ही हैं । सैकड़ों वर्षों के एकान्त-जीवन 
के पश्चात्‌ देश-भक्ति की पुकार सुन कर उन्होंने इस क्षेत्र 
में पदापंण किया है, और इस समस्त आन्दोलन में सब. 
से अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु उनका प्रसन्नतायुक्त सेवा-भाव | 
ही है। अगर वे भारत के लिए स्वराज्प न भी प्रात कर | 
सकी, तो कम से कम उन्होंने अपना उद्धार तो कर ही | 
लिया । पर्दा और Gaz का बम्बई में तो अन्त ही हो 


स्वयंसेवक-दल का आश्चर्यजनक Goa 


| HT रतीय सत्याग्रह-सड्याम का सुख्य केन्द्र बम्बई | रहते हैं, जो किसी तरह ada बच कर Sa को 
है। इस आन्दोलन में घन और जन की | दीवारों के बाहर पहुँच जाता है और हिन्दुस्तान के तमाम 
जितनी आहुति बम्बई शहर ने दी है, उतनी किसी दूसरे | अख़बारों में छुप जाता है set के नाम पर कॉड्येल 


अभूतपूर्व और आशा से परे है । बम्बई के खोग SUSHI | रण आज्ञा का भी पालन किया जाता है। वह जब 
के उपासक ओर अपने सुख का ध्यान रखने वाळले समझे | चाहती हे और जितनी बार चाहती है सड़कों को जन- 
ज्ञाते थे, ओर उनके सम्बन्ध में किसी को यह स्याल न | wae से ओत-प्रोत कर देती है । साथ ही उसके एक 
था, कि वे त्याग और कष्ट-सहन का ऐसा नमूना दिखला | इशारे पर बाज़ार की इर एक दुकान का दरवाज्ञा बन्द 
सकेंगे । अब तक बम्बई को लोग अगर किसी दृष्टि से हो जाता है! उसकी विना रज्ञामन्दी के कोई कारखाना 
पयोगी समझते थे तो gala, कि वहाँ से. आन्दोलन | अपना फाटक नहीं खोल सकता । इसके एक ज़रा से 
के fea चन्दा मिल सकता है। पर यह चन्दा कोई | रङ्गीन काशज़ के टुकड़े--परवाने. को पाकर--ही कोई | 
बड़ी चीज़ न था। जिस शहर में करोड़पतियों और | गाडीवान माल लाद सकता है और गाडी को. व्यापार 
लग्ख पतियों की एक बड़ी संख्या मौजूद है और जहाँ के | के मुख्य स्थानों में जे जा सकता है, जहाँ इसके पहरेदार 
लोग व्यापार में हर रोज़ लाखों खोला और खाखों कमाना |। दिन-रात निगरानी रखते हैं। | 

साधारण बात समते y qu j^ अगर राष्ट्रीय "i प्रातःकाल का दृश्य 

के लिए आंवरयकता पकने पर दस जोस आस या भा ३% अस्येक दिन uda इश्वर-मार्थना ओर भजन 


रुपया दे दिया जाय, तो इसमें कौन सी कठिनाई 2 
, | होते हें । समस्त शहर इसमें भाग लेता हे । सुबह होते 
पर इस वार बम्बई आन्दोलन में जिस तरह भाग ले रहा 
है उसकी बात दी अलग हे इस बार उसने अपने डस त pe el co ge ji sed 
Are deem शोर कर PADAN यह पोशाक em के चूत से. बनी इई 
दूसरों की सहायता किया करता था। साथ हो वहा à Meis m पूरा 
निवासियों ने शारीरिक कष्ट उठाने में भी पीछे पेर नहीं करने का निश्चय कर जिया PO सव लोगों के सरों पर 
PL ab bui mi cpi 05 सफ़ेद गाँधी टोपी दिखलाई पड़ती हैं। कुछ लोगों के 
ही व्यतीत हुआ था आर a थे भी asia कण और (पि देशी ढङ्ग के ढोल आदि बाजे रहते हैं, और सब. 
meme wet र व 0 
ला fed टे तक 
मानों समस्त बग्बई में hos देवी उन्माड व्याप्त हो गया inis E हैं। इसके ve मे देशी | 
दै और Ms ec के cu क भाषाओं के भी अनेक पत्र E a a sa n | 
ध्यान भूख हो जो केवळ भारतीय भाषाओं को जानते ३, समझाया 
रहा है! बम्बई की इस काया-पत्नट का त T du जा सकता हे । पर उस विशाल जन-समूइ को, जिसको 
य nn i Ne E 
à ; महत्व, HHH 
इस आन्दोलन ता का मह 
की stat कहीं अच्छा है । "s s pe ps बॉयकॉट करने को आवश्यकता और स्वाधीनता प्रास | 
में बहे जा रहे हें, इसकी ,खूबियों ate Ber करने अथवा उसके लिए मर-सिटने की प्रतिज्ञा का रहस्य _ | 
अच्छी तरह नहीं समर सकते, जितना कि इस देश में समझाया जा सकता है! इन छोटे जलूसों में कभी qa- गया है, और अब वहाँ की दशा देख कर यह विश्‍वास 
एक नया चाया हुआ निष्पक्ष दशक | fire ग एक | aug पुरुष, कभी बच्चे और कभी ओरतें होती हैं। तुम | ही नहीं होता कि वहाँ कभी उनका अस्तित्व था! 
a d yai itu ee Jp oo hes ss पक रारा सात ६ 
_्रस्ावशाद्धी व्यक्ति Soh वाः en win | ॐ नहीं सकते | "m आहे 3 * aang) 9s की शक्ति की परीक्षा का एक मौक़ा मेरे 
आदि के साम्यवाद i » = care नि. | दुकान में घुसने के wa उनके गा : id कारी | आगमन से तीसरे दिन पेश आया। विदेशो कपड़े के. 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति vidis | à जो ऊुछ कहते हैं खुल्लमखुल्ला. कह SS व्यापारियों ने बाहर से कपड़ा मँगाना तो छः महीने से. 
ATMS कहते हैं T | amaii के सामने भी उनका राग नारी रहता हे । Rasa बन्द हो कर रक्‍्खा है, पर उनकी दुकानों में २. 
fia दिन मैं हिन्दुस्तान की ज़मीन पर उतरा, मैंने | महिला स्श्यंसेविकापं 


देखा, जिसे सम्भवतः अब कोई भी नहीं |. | | : | करोड, रुपए का पुराना a vifus gm : : Es : 
म वे दृश्य था बम्बई के ऊपर दो गवर्नमेण्टों |. जैसे दिन चढता जाता है तमाम बाज्ञारो में, उनमें | Ma tuu dae v he = 3 
ज्य । एक तरफ़ बम्बई के यूरोपियन अधिवासी, | भी, जहा पर यूरोपियन रहते हैं, जगइ-जगइ कुछ दुकानों | खर 3 से पद पढ़ा खराब हो तवा रे E 
zd à सिपाही, कुछ बड़े-बड़े घन-कुबेर व्यापारी | के सामने कुसियों पर दो-दो, एक-एक महिलायें बैठी | उशन a ख़राब ह Ee uu Y 
Ms ने ढरें के मसलमान, अङ्रेजी सरकार तथा | दिखलाई पडती हैं। वे सब सुन्दर भारतीय पोशाक पहने | एके SUD us ku adam को वेब dd > 
: 3 pi aie शक्ति की सत्ता को स्वीकार करते | होतो हैं और उन सब की साड़ी नारङ्गी रङ्ग को होती है. | हार मि pa कवे इस a nie oo 
ci | तरफ़ शेष तमाम बम्बई ने एक ऐसे व्यक्ति | जो कि इस देश में प्राचीन काल से वीर-भाव का सूचक aie de d Mae di «id की वरता से i 
a ae स्वीकार कर लिया था, जोकि अङ्रेजी lag सममा जाता है। इन दुकानों में बहुत थोडे gum uus : SEFT E : 
गवर्ममेण्ट का एक कैदी है। महात्मा गाँधी जेख में | । सते हैं । a tui el d 
बैठे हुए हैं और वहाँ d अपने त्याग और तपस्या के | या sp ies जाइतों audiui 
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ce . हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !!. 2 
| $--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा mae 
E `` सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए tale | 
___ एक ही लिफाफे में भेजा जाय लो अन्दर दूसरे | 
pM पते का कवर भिन्न होना चाहिए | e ^ 
` १०-किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 


e NN SN n | 
~ y 
३-- भविष्य? प्रत्येक वृहस्पति को Ste | a शाप 
` शित हो जाता है । | 
२--किसी खास अङ्क dH छुपने वाले लेख, | 
Saat सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह vd 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । quam 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार . 
` शारा आए हुए आवश्यक, किन्तु die, समाचार 
आगामी अङ्ग में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं ।, 
३-लेखादि काराज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 
. और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो | 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 


9— हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 


. Cid पृष्ठ का शेषांश) 
बाज़ार में पहुँचों। उनका निश्चय हर एक दुकान पर 


पिकेरिङ्ग करने का था । कुछ ने यह भो कहा कि जब तक 
व्यापारी अपने प्रस्ताव को वापस न लेंगे, तव तक वे 
अवशन करेंगी । एक सभा हुई, जिसमें कई राष्ट्रीय नेताओं 
के भाषण हुए, और उसके पश्चात्‌ पि छेरिङ्ग आरम्भ होने से 
पहले ही मामला ख़तम हो गया । सुनीमों और मोकरों 
ने दुकानों का ताला खोलना भी अस्वीकृत क्रिया और 
| कहा कि वे कपड़े की एक गाँठ भी न उडावेंगे । इस प्रकार 
| कॉइ्सेस की जीत हो गई । कम से कम भारत के इस 


६ नवम्बर, सन्‌ १६३० 


= lo | भाग में तो उसके शब्द हो क़ानून हैं, यद्यपि इसके फल 
ET n Fs केवल oe ks ii UT न से व्यापारियों का सत्यानाश और बेकार श्रमजीवियो की 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का | — वेद्‌ संख्या-बुद्धि हो रही है। कॉड्म्रेस ने जिन drew frat 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, | ` एक आवश्यक निवेदन को इस आधार पर कि, उनके मालिक विदेशी कपड़ा भी c 
अन्यथा नहीं। | : Du. EE 


मँगाते हैं, बन्द करा दिया है, वे आज तक बन्द हैं और 
उनके ३२,००० भज़दूर या तो गाँवों में चले गए हैं या 
अपनी अंधेरी कोठरियों में पडे हुए, खून चूसने ara पठानों 
से ey ज्ञेकर पेट भर रहे हैं । इस प्रकार इस अहिसा- 
त्मक संग्राम के फल से अनेकों के प्राण भी जा रहे हैं । 
शानदार जुलूस 

शाम के वक्त प्रायः जुलूस और प्रदर्शन देखने में 
आते हैं। मैं जिस दिन उतरा, उसी दिन मैंने एक ऐसा 
जुलूस देखा । वाल्नणिटियर क़ायदे के साथ क्रवार बना कर . 
चल रहे थे, क्योंकि यह शास्तिमय आन्दोखन कितने et 
आंशों में सैनिक ठङ्ग पर सङ्गठित PG जुलूल के सामने 
fret भारतीय करण्डा था । सिया नारङ्गी रङ्ग के वख 
पहिने हुई थों और पुरुषों के शरीर पर खादी के बने हुए 
स्वच्छु ओर श्वेत कपड़े थे। ये रोशनी में बड़े भडकोले 
दिखलाई पढ़ते थे । funr बहिष्कार-लस्बन्धी गीत बड़े 
| भावपूर्ण west में गा रही ai) कभी-कभी saat 
निगाहों से विनोद का भी आभास होता था, जैसा कि 
उन्होंने मेरे सिर पर sett टोप को देख कर प्रकट 
किया । समुद्र के किनारे पर क़रीब दस हज़ार ( कुछ | 
लोगों की सम्मति में बीस इज्ञार ) ngat का समूह | 
vite सेन गुप्त का भाषण सुनने को ज़मीन पर चैठा be 
था । उनके भाषण के पहले एक sa विचारों का £j 
सुसलमान नवयुवक कुछ देर तक बोला । उसने झपने 
भाषण में इस बात का इशारा किया कि शायद अब 
वह मौका नज़दीक आता जाता है जब कि हमको “अहि- 
सात्मक' उपायों के सिवाय दूसरे तरीक्रो से भी काम 
लेना पड़े। श्री० सेन गुप्त ने उसको खूब डाँटा । जब 


पाठकों को शायद यह बतलाना न होगा कि 
भविष्य” का प्रकाशन एक ऐसी age jud विकट 
परिस्थिति में शुरू किया गया था, जब कि देश का राज- 
नेतिक वातावरण एक बार ही उसके विरुद्ध था । जिन- 
जिन आपत्तियों और अत्याचारों का उसे अब तक 
शिकार होना पडा है, पाठकों से यह बात भी छिपी न 


६--कोई भी ae, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए. 
भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न. 
छापा जायया, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ. 
अवश्य रहना चाहिए । 'गुसनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा à 
ae, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिस 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । | 
७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिए। | 


| होनी चाहिए, अस्तु । TOA 
Wü सत्य है कि 'प्ेस-ऑडिंनेन्स' २६ अक्टूबर को 
समाप्त हो गया, किन्तु अभी उसके भाई-बन्धु आठ दूसरे 


यॉडिनेन्स हमारे सामने. आजकल का शासन इतना 
| निरङ्कुश है, कि उसे देखते हुए हम अपने को किसी भी 
समय सुरक्षित नहीं समक सकते । अतएव जब तक 
` परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हम तय्यार न हो 
लें, अपने मनोभावों को निर्भाकतापूर्वक व्यक्त कर, इम 
आपत्ति मोल लेने के पक्ष में नहीं हें । इसका परिणाम | 
यह होगा कि जो थोडीबहुत सेवा इस समय “भविष्य” 
| द्वारा हो रही है, उसमें भयङ्कर बाधा उपस्थित हो 
जायगी ! हम सच्चाई और वास्तविकता की ओर से 
अपली दृष्टि फेर कर केवल काग़ज़ काला करने की रस्म 
अदा करना नहीं चाहते ; अतएव कुछ दिनों तक हसने 
“सम्पादकीय विचार! शीर्षक स्तम्भ को. जान-बूक कर 


_-=-परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिका तथा पुस्तके 
oom सम्पादक “विष्य? ( किसी pare 
विशेष के नाम से नहीं) और प्रबन्ध सम्बन्धी 

` पत्र तथा चन्दा कौरह मैनेजर “भविष्य? 

` चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 

` अबन्ध-विभारग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 

10, भेजने में उनका आदेश पालन करते में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 


| 

| 

सब कार्यवाही समास हो गई तो वालण्टियर फ़िर 
| कतार बना कर ars के लिए तैयार हो गए। 
इसके पाँच दिन बाद बम्बई की. दूसरी adie — 

सामने आई। इसने कॉड्येल हाउस को बन्द कर दया, | 

| 


सूना रखने का निश्चय कियाहै। | 

परिस्थिति के अनुकूल हम अधिक से अधिक aes 
प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे ही हमारी इच्छा- 
FET भबन्ध हुआ, उसी कण से हम अपने निभीक विचार | 
पाठकों के सामने उपस्थित करने लगेंगे फिर उसका 
परिणाम चाहे जो भी दो । कुछ दिनों के लिए पाठक हमें. 


en 7 


उसके su पर ताला लगा दिया, sad समस्त 
कार्यवाही को गैरकानूनी क्रशर दिया, और उसके क़रीब 
दो सौ नेवाग्रो को तीन से कः महीने तक के लिए जेल 
में भेज दिया । इसके फल से agama कुछ कम हो 
| गए, ओर सभाओं को संख्या भो घट गई । पर विदेशी | 
माल की इझानें अभी तक ज्यों की त्यों बन्द एड़ी डे, | 
| बग्बई ने अपनी अदृश्य ai को भुला नहीं दिया है... 
d n सौर राष्ट्र को क्षीण आवाज़ भी उसी अकार श्रवण-गोचर | 
_ हो रही है, जिस प्रकार विजयी गवनंमेचट का | 


_ नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द का दोना | 


ee 
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[ श्री० प्रेमचन्द जी, ato qo ] | 


i AT] का समय था | कचहरी उठ गई थी | अहल- 

कार और चपरासी जेबें खनखनाते घर जा रहे 
थे। मेहतर कूडे टटोल रहा था कि शायद कहीं पैसे-वैसे 
मिल जायें। कचहरी के बरामर्दो में साँड़ों ने वकीलों 


-की जगह ले ली थी। पेड़ों के नीचे सुहरिरों की जगह 
- कुत्ते बैठे नज़र आते थे । इसी समय एक बूढ़ा आदमी 


फटे-पुराने कपड़े पहने, लाठी टेकता हुआ, जण्ट साइब: 


` क्के बगाले पर पहुँचा और सायबान में खड़ा हो गया। 


ae साहब का नास था मिस्टर जी० सिनहा । अरदली 


. 8 aha ललकारा-कौन सायबान में खड़ा है? 
— क्या चाहता है? 


giria बाह्यन हूँ मैया, साहब से भेंट होगी ? 

अरदली--साहब तुम-जैसों से नहीं मिला करते ! 

qe ने लाठी पर अकड़ कर कहा--क्ष्यो भाई, इम 
सडे हैं, या डाकू-चोर हैं, कि हमारे सुँह में कुछ लगा 


_ हुआ हे ? 
SIAN साँग कर सुक़दमा लड़ने आए | 


होगे? 
बूढ़ा--तो कोई पाप किया है ? अगर घर बेच कर 
सुक्रदमा नहीं wea तो कुछ बुरा करते Ea यहाँ तो 


सुक्रदमा लड़ते-लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा 
नहीं खरचा। मियाँ की जूती मियाँ का सिर करते हैं । दस 
अलेमानसों से माँग कर एक को दे दिया। wet छुट्टी 


हुई । गाँव भर नाम से काँपता है। किसी ने ज़रा भी 
टिर-पिर की और मैंने अदालत में दावा दायर किया । 
अरदुली--किसी बड़े आदमी से पालाः नहीं पड़ा 
अभी! 
बूढा--अजी, कितने ही बड़ों को बड़े घर भिजवा 
दिया, तुम हो किस फेर में। हाईकोर्ट तक जाता हूँ 
सीधा | कोई मेरे मुँह क्या आएगा बेचारा ? गाँठ से तो 
कौडी जाती नहीं, फिर et क्यों ? जिसकी जिस चीज़ 
पर दाँत लगाए, अपना करके छोड़ा सीधे से न दिया 
तो अदालत में घसीट लाए और रगेद-रगेद कर मारा | 


D अपना क्या बिगडता है । तो साहब से इत्तला करते हो 


कि में ही युकारूं ? - | 
अरदली ने देखा, यह आदमी यों टलने वाला नहीं 


तो जाकर साहब से उसकी इत्तला की । साइब ने | 
हुलिया पूछा, और Ge होकर कहा-फ्रोरन बुला लो। 


अरदली--हजूर, बिलकुल फटे हाल है। . 


साहब--गुदडी ही में लाल होते EI जाकर भेज ari 
मिस्टर सिनहा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शान्त, 


बहुत ही विंचारशील । बातें बहुत कम करते थे। कठो- 
रता और असभ्यता, जो शासन का अङ्ग समझी जाती 
है, उनको छू भी नहीं गईं थी। न्याय आर दया के 


_ देवता मालूम होते थे। निगाह ऐसी बारीक पाई थी कि 


सूरत देखते ही आदमी पहचान जाते थे। डील-डौल 


_-द्वेवों का सा था और रङ्ग आबनूस का सा। आरामङ्रसी . 
पर लेटे gu पेचवान पी रहे थे । बूढ़े ने जाकर सलाम 


किया । 


gram तो बहुत ही कमज़ोर है। भले आदमी, जाल 
भी न करते बना? 


` जगत--ऐसा न कहें हजूर, ग़रीब आदमी हँ, मर 
जाऊंगा 1 


ली? 
जगत--अब तो सरकार की सरन आया É । 


सिनहा--सरकार क्या मिसिल बदल देंगे, या नया 
क़ानून गढ़ेंगे तुम गचा खा गए। में कभी क़ानून के 
बाहर नहीं जाता । जानते हो न, अपील से कभी मेरी 


तजवीज़ रंद नहीं होती ! 


- जगत--बड़ा धरम होगा सरकार ! ( सिनहा के पैरों 
पर गिन्नियों की एक पोटली रख कर ) बड़ा दुखी E सरकार ! 
सिनहा--( मुस्करा कर ) यहाँ भी अपनी चालबाजी 

से नहीं चूकते ? निकालो अभी और । ओस से प्यास 


नहीं डरती | भला दहाई तो पूरी करो । E 
जगत--बहुत dm हूँ दोनबन्यु ! E 


सिनहा--डालो-डालो कमर में हाथ । भला कुछ 


सिनहा--किसी वकील-सुग्र्तार से सलाह भी न ले | 


हुजूर को सलाम कहा हे और अज़ं की है कि इस मामले 
में जगत पांडे की ऐसी ख़बर लें कि वह भी याद करे। 
मिस्टर सिनहा ने wa सिकोड़ कर कहा--क्रानून मेरे 
घर तो नहीं बनता ? 
सत्यदेव--हुंज़ूर के हाथ में सब कुछ है । | 
ug कह कर गिन्नियों की एक गड्डी निकाल कर 
मेज़ पर रख दी । मिस्टर सिनहा ने गडडी को आँखों से . 
गिन कर कहा--इन्हें मेरी तरफ़ से राजा साहब की नज़र 
‘eee दीजिएगा। आख़िर आप कोई वकील तो करेंगे ही । 
उसे क्या दीजिएया ? 
सत्यदेच--यइ तो हुज़र के हाथ में है। जितनी ही 
पेशियाँ होंगी उतना ही wa भी बढ़ेगा | 
सिनहा--मैं चाहूँ तो महीनों लटका सकता हैं । 
सत्यदेव-हाँ, इससे कौन इनकार कर सकता है? | 
सिनहा--पाँच पेशियाँ भी हुईं तो आपके कम से | | 
कम एक हज़ार उड़ जायेंगे। आप यदी उसका आघा | 
पूरा कर दीजिए, तो एक ही पेशी में वारा-न्यारा हो 
जाय ! आधी रक्कम बच जाय | 
सत्यदेव ने १० गिन्नियाँ और निकाल कर मेज़ पर 
CUm दीं और घमण्ड के साथ बोले--“ हुक्म हो तो राजा 
साहब से कह दूँ कि आप इतमीनान GS, साहब की कृपा- | 
इष्टि हो गईं हे ।? मिस्टर सिनहा ने तीम स्वर में ser 4 
“जी नहों, यह कहने की ज़रूरत नहीं । मैं किसी शर्त पर 2 
यह रकम नहीं ले रहा हँ | में करूँगा वही Maas | 
की मन्शा होगी । क़ानून के ख़िलाफ़ जौ भर भी नहीं : 
जा सकता । यही मेरा wu है। आप लोग मेरी | 
ख़ातिर करते हैं, यह आपकी शराफ़त हे । मैं उसे अपना 
दुश्मन समरूँगा जो मेरा ईमान ख़रीदना चाहे में जो 


सिनहा--तुम हो जगत पाँडे ! आओ बैठो। तुम्हारा | 


-मेरे नाम की खाज तो VAT । 
जगत--लुठ जाऊंगा सरकार ! 
सिनहा--लुटें तुम्हारे दुश्मन, जो इलाक़ा बेच कर 
लड़ते हैं । तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करें, तुम्हें 
किस बात की कमो है ! 


सिस्टर खिनहा इस मामले में जरा भी Resa न 
करते थे। जगत ने देखा कि यहाँ काइयाँपन से काम न 


लेगा तो चुपके से ₹ गिन्नियाँ और निकाली । लेकिन. 


उन्हें मिस्टर सिनहा के पैरों पर रखते समय उसकी आँखों 
से खून निकल आया । यह उसकी वर्षो की कमाई थी । 
बरसों पेट काट कर, TA जला कर, मन बाँध कर, झूठी 
रावाहियाँ देकर, उसने यह थाती सञ्चय कर पाई थी। 
उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदाई 
नथा। 

जगत पाँडे के चले जाने के बाद, कोई 8 बजे रात. 
को, जरट साहब के बैंगले पर एक ताँगा आकर रुका और 
उस पर से परिडत सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपुर 


| के मुख्तार थे । 


मिस्टर सिनहा ने झुस्करा कर कहा--आप शायद 


अपने gale में गरीबों को न रहने देंगे । इतना ज़ल्म !. 


सत्यदेव-- ग़रीबपरवर, यह कहिए कि ग़रीबों के मारे 
अब इलाक़े में हमारा रहना मुश्किल हो रहा है। आप 


जानते हैं सीधी उंगली घी नहीं निकलता । ज्ञमींदार को 


कुछ न कुछ सरती करनी ही पड़ती है, मगर अब यह 
हाल है कि इमने ज़रा चूँ भी की तो उन्हीं गरीबों की 
त्योरियाँ बदल जाती हैं । सब मुफ़्त में ज़मीन जोतना 
चाहते Ea लगान माँगिए तो फ्रौजदारी का दावा करने 
को तैयार! अब इसी जगत पाँडे को देखिए । गङ्गा-क्रखस 
है इुज़र, सरासर झूठा दावा है। हुजूर से कोई बात छिपी 
तो रह नहीं सकती | अगर जगत WÍg यह सुक्रदमा जीत 
गया तो हमें बोरिया-बँघना छोड़ कर भागना पड़ेगा | 


कुछ लेता हूँ, सच्चाई का इनाम समक कर लेता हैं ।” | 


` चखा दिया तो aga नहीं, हैं किस फेर में! सारा 
के aa के सामने आसन जमा दिया। वहाँ बरगद | 
spp एक घना वृक्ष था। grea वाले वहीं सत्त-चवेना | 


करता । न कुछ खाता, न. पीता, बस लोगों को अपनी 
` राम-कहानी सुनाया करता | जो सुनता वह जण्ट साहब 


अब हुजूर ही बसाएँ तो बस सकते हैं । राजा साहब ने | 


R 

जगत पांडे को पूरा विश्‍वास था कि मेरी जीत. 
होगी, लेकिन तजवीज्ञ सुनी तो होश उड़ गए । दावा 
खारिज हो गया। उस पर wa की चपत अलग | “मेरे 
साथ यह चाल ! अगर लाला साहब को इसका AM न 


रोब सुला दूँगा। यहाँ गाढ़ी कमाई के रुपए हैं। कौन. 
पचा सकता है? हाइ फोड-फोड कर निकलेंगे | इसी 
द्वार पर सिर पटक-पटक कर मर जाऊँगा ® | | 

` उसी दिन सन्ध्या को जगत पाँडे ने मिस्टर सिना | 


खाते और दोपहरी उसी की छाँह में काटते थे । ane 
पाँडे उनसे सिस्टर सिनहा की दिल खोल कर निन्दा 


को चार खोटी-खरी कहता--आदमी नहीं पिशाच है 
इसे तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी न मिले, रुपए 
रुपए लिए, ऊपर से ख़रचे समेत डिग्री कर दी। यही 
करना था तो रुपए काहे को निगले थे! यह है हमारे 
भाई-बन्दों का हाल । यह अपने कहलाते हैं ! इनसे तो | 
geist ही अच्छे । इस तरह की आलोचन्नाएँ दिन अर | 
हुआ करतों। जगत पाँड़े के पास आठों पहर लमघर हू 
लगा रहता | 

इस तरह चार दिन बीत गए और मिस्टर सिनद्दा के 


कानों में भी बात पहुँची । अन्य रिशवती कमंचारियो 


की तरह वह भी ess आदमी थे । ऐसे Peg रहते 


` मानो उनमें यह बुराई छू तक नहीं गई है। जब वह 


कानून से जौ अर भी न टलते थे तो उन पर रिशवत का 
सन्देह हो ही क्योंकर सकता था, और कोई करता भी 
तो उसकी मानता कौन ? ऐसे चतुर खिलाड़ी के विरुद्ध 
कोई sed की क्राररवाई कैसे होती ? मिस्टर feet 


अपने अफ़सरों से भी खुशामद को व्यवहार न करते। | 
इससे हुकाम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर 
जगत पांडे ने वह मन्त्र सारा था, जिसका उनके पास 
कोई उत्तर न था | ऐसे बाँगड़ आदमी से आज तक उन्हे 
T साबिक्ना न पडा था । अपने नौकरों से पूछुते--“बुड्ढा 
. क्या कह रहा हे ?”नौकर लोग अपनापन जताने के लिए 
ij झूठ के पुल ata देते-- “हुजूर, कहता था भूत बन कर 
लगूँगा, मेरी बेदी बने तो सही । जिस दिन मरूँगा उस | 
दिन एक के सौ जगत पांडे होंगे ।” मिस्टर सिनहा पक्के |” 
. नास्तिके, लेकिन यह बातें सुन-सुन कर aus हो 


पूजनी पड़ेगी ; यह भी जानता हूँ कि पाप का दण्ड भी 
बहुधा नहीं मित्रता; लेकिन हिन्दू होने के कारण 
संस्कारों की शङ्का कुछ-कुछ बनी हुई BO ब्रह्महत्या का 
कलङ्क सिर पर लेते हुए आत्मा काँपती है । बस इतनी 
| बात है। मैं आज रात को मौका देख कर adn और 
इस gz को टालने के लिए जो कुछ हो सकेगा, 
| करूँगा । ख़ातिरजमा wat à | 


निकले और अकेले जगत पाँडे को मनाने चले । बरगद 


[ वर्षे १, wag १, संख्या ६ 


SS NTR 
वह चारपाई पर लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नीजी 

आकर खड़ी हो गई। उनके सिर के बाल खुले हुए थे, 
आँखें सहमी हुईं, रह-रह कर aig उठती थीं। मुँह से 
शब्द न निकलता था। बड़ी gaa से बोलीं--आधी 

| रात तो हो गई होगी ? तुम जगत-पाँड़े के पास चले 


जाओ । मैंने अभी ऐसा बुरा सपना देखा है कि अभी 
पड़ी हुईं थी I 
जाके किसी तरह उसे टालो । | 

मिस्टर धिनहा--वहीं सेतो चला आ रहा हूँ। 
सुरे तुमसे ज़्यादा फ्रिक है। अभी आकर खड़ा ही हुआ 


3 


| तक कलेजा धड़क रहा है, जान Wc में 
आधी रात बीत चुकी थी। मिस्टर सिनहा घर से | 


नौकरों से बार-बार कहतीं--““उससे जाकर पूछो, क्या 

चाहता 21 जितने रुपए चाहे ले ले; हमसे जो aia वह 
देंगे, बस यहाँ से चला जाय ।” लेकिन मिस्टर सिनहा 
आदमियों को इशारे से मना कर देते थे। उन्हें अभी 
तक आशा थी कि भूख-प्यास से व्याकुल होकर बुड्ढा 
चला जायया । इससे अधिक यह भय था कि मैं ज़रा 
भी नरम पड़ा शौर नोकरों ने मुझे उल्लू बनाया । | 


है, उससे हिला तक नहीं जाता, चुपचाप पड़ा आकाश 
जाय । सिस्टर सिनहा ने welt साँस ली और गहरी 


_ आझपूर्वंक कहा-तुम्हें मेरे सिर की क़सम, जाकर 
किसी तरह इस बला को टालो । बुड्ढा मर गया तो 
_ हम कहीं के न रहेंगे । अब रुपए का सुँह मत देखो । दो- 
चार हज़ार भी देने पड़े तो देकर उसे मनाओ । तुमको 
जाते शमे आती हो तो में चली जाई । 
सिनहा-जाने का इरादा तो मैं कई दिन से कर 
रहा हूँ, लेकिन जब देखता हूँ, वहाँ भीड़ लगी रहती है, 
इससे हिम्मत नहीं पड़ती सब आदमियों के सामने तो 
सुझसे न जाया जायगा, चाहे कितनी ही बड़ी आफ़त क्यों. 
न आ पडे | तुम दो-चार हज़ार को कइती हो, सें दस- 
पाँच हज़ार देने को तैयार हूँ। लेकिन वहाँ जा नहीं 
सकता | न जाने किस बुरी साइत सें मैंने इसके रुपए 
लिए । जानता कि यह इतना फिराद खड़ा करेगा तो 
फाटक में घुसने ही न देता । देखने में तो ऐसा सीधा 
मालूम होता था कि गऊ है । मैंने पहली बार आदमी 
पहचानने में धोखा खाया। | i 
. पत्नीं--तो में ही चली जाउँ? शहर की तरफ़ से 
आउँगी और सब आदमियों को इट! कर अकेले में बाते 
करूंगी । किसी को ख़बर न होगी कि कौन है । इसमें 
. तो कोई हरज नहीं है? 
सिस्टर सिनहा ने सन्दिग्ध भाव ले कहा--ताड़ने 


AR Ba SESS 


. पत्नी--ताड़ . जाएँगे are जाये, अब इसको कहाँ | 
तक SE) बदनामी अभी कया कम हो रही है जो और 
हो जायगी । सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपए. 
. लिए । यों ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता । फिर अब 
` च्यथं की Us क्यों करो? rd 
मिस्टर सिनहा अब ममंवेदना को न दबा सके। 
बोले--प्रिये, यह व्यर्थ की Us नहीं है । चोर को अदा- 
aa में बेत खाने से उतनी लज्जा नहीँ आती, खी को. 
कलङ्क से उतनी लज्जा नहीं आती, जितनी किसी 
हाकिम को अपनी रिशवत का परदा खुलने से आती है। 
- बह ज़हर खाकर सर जायगा, पर संसार के सासने अपना. 
'परदा न खोलेगा | वह अपना सर्वनाश देख सकता 


UN 


hs 


| 

| 
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जाते; और उनकी पत्नी तो थरथर काँपने लगती ag | 
| 

| 


ge दिन मालूस हुआ कि जगत पाँडे अबोल हो गया 
की ओर देख रहा है, शायद आज रात को दम निकल 


चिन्ता में डूब गए। पली ने आँखों में आँसू भर कर | 


वाले ats ही जाएँगे, चाहे तुम कितना ही छिपाओ। uu 


के नीचे Raga सन्नाटा था । अन्धकार ऐसा था मानो 
निशा देवी यहीं शयन कर रही हों । जगत gis की साँस 
ज़ोर-ज़ोर से चल रही थी, मानो मौत जबरदस्ती ad 
लिए जाती हो । मिस्टर सिनहा के रोएँ खडे हो गए । 
बुड्ढा कहीं मर तो नहीं रहा है ? जेबी लालटेन निकाली 
और जगत के समीप जाकर बोले-पांडे जी, कहो क्या 
"हाल? a | 

` जरात पाँडे ने आँखें खोल कर देखा और उठने की 
| असफल चेष्टा करके बोला--मेरा हाल पूछते हो? 


| देखते नहीं हो, मर रहा हुँ । । 
सिनहा--तो इस तरह क्यों प्राण देते हो? | 
जगात--तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या करूं? 


मेरा सवेनाश करने पर तुले हुए हो। आख़िर मैंने 
तुम्हारे डेढ़ सौ रुपए ही तो लिए हैं । इतने ही रुपयों के 
लिए तुम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो? du 
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| gà मिट्टी में मिला दिया । feet हो गई होती तो सुके 
| दस बीघे ज़मीन मिल जाती और सारे इलाक़े में नाम 
| हो जाता | तुमने मेरे डेढ़ सौ नहीं लिए, मेरे पाँच हज़ार 
| बिगाड़ दिए । पूरे पाँच हज़ार। लेकिन यह घमण्ड न 
| रहेगा, याद रखना । कहे देता हैँ, सत्यानाश हो जायगा | 
| इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के 
दरबार सें fast ही का राज्य Pg चिप्र का धन लेकर 


| कोई सुखी नहीं रह सकता । . 
«fer सिनहा ने बहुत खेद और am प्रकट की, 


यह अनुष्ठान छोड़ दो । 0 T 
` जगत TiS अब की ज़ोर लगा कर उठ बैठे और बड़ी 
उत्सुकता से बोले--पाँच हज़ार से कौड़ी कम न लूँगा। 
सिनहा-पाँच हज़ार तो बहुत होते हैं । इतना 

uu न Du p 
जगत--नहीं, इससे कम न लूँगा। : 
यह कह कर जगत पांडे फिर लेट गया । उसने ये 
शब्द इतने निश्चयात्मक भाव से कहे थे कि मिस्टर 
सिनहा को और कुछ कहने का साहस न हुआ । रुपए 


पूछा-सच बतलाशो ais, कितने रुपए पा जाओ तो 


| 
| 
j 
| 
| 
| 
f 
| 
| 


लाने घर चले | लेकिन घर पहुँचते-पहुँचते. नीयत बदल | 


Tet डेढ़ सौ के बदले पाँच हज़ार देते कलक हुआ | 
मन में कहा--मरता है मर जाने दो, कहाँ की बह्मा-हत्या 

और कैसा पाप ! यह सब पाखरड है। बदनामी ही न 
होगी ? सरकारी सुलाज़िम तो यों ही बदनाम होते हैं, 

यह कोई नई बात थोड़े ही है। बचा कैसे उठ बैठे थे ! 


सिनहा-मेरी तो यह इच्छा नहीं, हाँ तुम अलबत्ता | 


जगत--डेढ़ सौ. रुपए की am नहीं हे जी, तुमने 


| बहुत अनुनय-विनय से काम लिया और अन्त में 


समझा होगा अच्छा उल्लू फँसा। अगर ६ दिन के 


नहीं, कोई सुझे एक ही हज़ार दे दे 


| 
| 
| 
| 


| | उनकी पत्नी जी खूब जानती थीं । कौन जाने रास्ते 
रुपए कहीं छिपा दे और कह 


(STs से नोटों के पुलिन्दे निकाले और उन्हे चादर में 


जेब से रुपए तो न छीन लेता । ईश्वर करे मर गया हो ! 


हुआ बोला--बड़ी देर हुईं, लाए? . 


तुमने क्यों कष्ट किया । रुपए 
न? 


| .. पत्नी जी ने नोटों का पुलिन्दा बाहर निकाला और 
ert न लो 


देखा, जगत पाँडे लाडी टेकता 
स्वरूप इतना डरावना था मान 
भागा आता हो । 


था कि तुम आईं | 
. पल्ली-अच्छा ! तो तुम गए थे! क्या बातें ES 
राज़ी हआ! | | 
सिनहा--पाँच हज़ार रुपए साँगता है ! 
पत्नी--पाँच हज़ार ! 
सिनहा--कौड़ी कम नहों करता और मेरे पास इस 
वक्त एक हज़ार से ज़्यादा न होंगे। 


पत्नी जी ने एक क्षण सोच कर कहा--जित्तना माँगता 
है उतना ही दे दो, किसी तरह गला तो छूटे । तुम्हारे 
पाख रुपए न हों तो मैं दे दूँगी । अभी से सपने दिखाई 
देने लगे हैं । मरा तो प्राण केसे बचेंगे | बोलता-चालता 
है न? quy 

मिस्टर सिनहा अगर आबनूस थे तो उनकी पत्नी 
चन्दन । सिनहा उनके गुलाम थे। उनके इशारों पर 
चलते थे। पली जी भी पति-शासन-कला में कुशल थीं | 
सौन्दर्य और अज्ञान में अपवाद है | सुन्दरी कभी भोली- 
नहीं होती । वह पुरुष के aera पर आसन जमाना 
खूब जानती है । ; 


सिनहा--तो लाओ देता याळ, लेकिन आदमी बड़ा 
wag है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिरे तो? 
पल्ली--इसको इसी वक्त यहाँ से भगाना होगा । 
. सिनहा--तो निकालो दे ही बूँ। ज़िन्दगी में यह 
बात भी याद रहेगी । 
. पत्नी जी ने अविश्वास के भाव से कहा--चलो जे | 
भी चलती हुँ । इस वक्त कोन देखता हे । 


पल्ली से-अधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान और किसी 
को नहीं होता । मिस्टर सिनहा की मनोवृत्तियो को 
सें 
4,8 आए | या कहने लगें, 
रुपए लेकर भी नहीं टलता तो मैं क्या करूँ। जाकर 
छिपा कर मिस्टर सिनहा के साथ चला | सिनहा के सँड 
पर झाडू सी फिरी हुईं थी । लालरेन लिए पछुताते चले 
जाते थे । kooo) निकले जाते हैं ! फिर इतने रुपए कब 
मिलेंगे, कौन जानता है ! इससे तो कहीं अच्छा था कि. 
दुष्ट मर ही जाता । बला से बदनामी होती, कोई मेरी 


अभी दोनों आदमी फाटक ही तक आएथे कि... 
.चला आता है। उसका `. 
` रमझान से कोई सुरदा 


इनको देखते ही जगत पाँडे बैड गया और atan a 


_ पत्नी जी बोलों--महाराज, हम तो आ ही रहे थे, - — 
ao o o 
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पाँडे ने पुलिन्दा लिया और Ss कर उसे उल्लट-पुलट 


चसकने लगीं। हाथों में नोटों को तौलता हुआ बोला-- 
यूरे पाच हज़ार हैं £ 

पत्नी--पूरे । गिन लो ! । 

जगत-पाँच हज़ार में तो टोकरी भर जायगी! 

( हाथों से बता कर ) इतने सारे हुए पाँच हज़ार ! | 

सिनहा--क्या अब भी तुम्हें विश्‍वास नहीं आता / 

. जगत--हैं-हैं, पूरे हैं, पूरे पाँच हज़ार ! तो अब जाऊं | 

भाग जाऊं ? | 

| 


यह कह कर यह पुलिन्दा लिए कई क़दम लडखडाता 
हुआ चला, जैसे कोई शराबी ; और तब घम से ज़मीन 
पर गिर पड़ा | मिस्टर सिनहा लपक कर उठाने दौड़े तो 
देखा, उसकी आँखें पथरा गई हैं और सुख पीला पड़ 
गया है । बोले--पांडे-पाँडे, क्या कहीं चोट आ गईं 

पाँडे ने एक बार सँड खोला, जैसे मरती हुईं चिड़िया 
सिर लटका कर चोंच खोल देती है । जीवन का अन्तिम 
धागा भी टूट गया । ओंठ खुले gu थे और नोटों का 
पुलिन्दा छाती पर रक्‍खा हुआ था। इतने में पल्ली जी 
भी आ पहुँची और शव देख कर ibm पड़ीं । 

पल्ली--इसे क्या हो गया £ 

Ragat राया, और क्या हो गया £ 

पल्ली --(मिर पीट कर) मर राया ! हाय भगवान ! 
अब कहा जाऊ ! | 

यह कह कर वह बँगले की ओर बडी तेज्नी से 
चलीं । मिस्टर सिनहा ने भी नोटों का एलिन्दा शव को 
छाती पर से उठा दिया और चले । _ 

पत्नी--ये रुपए अब क्या होंगे ? 

सिनहा--किसी धर्मकार्य में दै दूगा। | 

> पत्नी--घर में सत रखना, ख़बरदार ! हाय भगवान ! 


KESA 

दूसरे दिन सारे शहर में खबर मशहूर हो गई-- | 
जगत पाँडे ने uz साहब पर जान दे दी । उसका शव | 
उठा तो हज़ारों आदमी साथ थे। मिस्टर सिनहा को 
खुल्लमखुल्ला गालियाँ दी जा रही थीं । 


सन्ध्या-समय सिस्टर agi कचहरी से आकर सन 
मारे देडे थे कि नौकरों ने आकर कहा--सरकार, हमको 
zA दी जाय! हमारा (eura कर दीजिए । हमारी 
रादरी के लोग घमकाते हैं कि तुम जस्ट साहब की | 
नौकरी करोगे तो हुक्क़ा-पानी बन्द हो जायगा | 
सिनहा ने कल्ला कर कहा--कौन धमकाता है ? 
कहार--किसका नास बताएँ सरकार ! सभी तो 
रहे हैं । 
रसोइया--हजूर, FA तो लोग धसकाते हे कि 
मन्दिर में न घुसने पागे । a 
सिनहा--एक महीने की नोटिस दिए बरोर तुम नहीं 
जा सकते | 
. साईस--इजूर, बिरादरी से fame करके हम लोग 
कहाँ जायेंगे । हमारा आज से इस्तीफ़ा है। हिसाब जब 
चाहे कर दीजिएगा । 
मिस्टर सिनहा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने 
«गे. लेकिन नौकरों ने एक न सुनी । आध घण्टे के 
अन्दर udi ने अपना-अपना रास्ता लिया à सिस्टर सिनहा 
दाँत पीस कर रह गए । लेकिन हाकिमों का काम कब 
झुकता है । उन्होंने उसी वक्त कोतवाल को खबर दी 
और कई आदमी बेगार में पकड़ आएं । काम चल 


सी दिन से मिस्टर सिनहा आर हिन्दू-समाज में. 
खींच-तान शुरू इ 


a a टाल 


। धोबी ने कपडे धोना बन्द : 


दिया । स्वाले ने दूध लाने में आनाकानी की । नाई ने | 
हजामत बनानी छोड़ी । इन विपत्तियों पर पत्नी जी का 
रोना-घोना और भी ग़ज़ब था । उन्हें रोज़ भयङ्कर स्वभ 
दिखाई देते । रात को एक कमरे से दूसरे में जाने घाण 
निकलते थे । किसी का ज़रा सिर भी दुखता तो नहों 
में जान समा जाती | सब से बड़ी ससीबत यह थी कि 
अपने सस्बन्धियों ने भी आना-जाना छोड़ दिया। एक 
दिन साले आए, सगर बिना पानी पिए चले गए। इसी 
तरह एक दिन बहनोई का आगमन हुआ । उन्होंने पान 
तक न खाया । मिस्टर सिनहा बडे Odd यह सारा | 
तिरस्कार सहते जाते थे । अब तक उनकी आथिक हानि 
न हुई थी। ग़रज़ कि बावले कक सार कर आते ही थे 
ओर नज़र-नज़राना मिलता ही था । फिर विशेष चिन्ता 
का कोई कारण न था | 


लेकिन बिरादरी से बैर करना पानी में रह कर मगर 
से बैर करना है। कोई न कोई ऐसा अवसर अवश्य ही 
आ जाता हे wa हमको बिरादरी के सामने सिर झुकाना 
पड़ता हे । सिस्टर सिनहा को भी साल के अन्दर ही 
ऐसा अवसर आ पडा ! यह उनकी पुत्री का विवाह था । 
यही 4g समस्या है. जो बड़े-बड़े हेकडों का चमण्ड चूर- 
चूर कर देती है । आप किसी के आने-जाने की परवा न 
करें, हुक्क्रा-पानी, भोजे-भात, मेल-जोल, किसी बात की 
परवा न करें, मगर लड़की का विवाह तो न उलने वाली | 
बला है। उससे बच कर आप कहाँ जयँगे । सिस्टर 
सिनहा को इंस बात का दगदगा तो पहले ही था कि 
त्रिवेणी के विवाह में बाधाएँ पड़ेगी, लेकिन उन्हें विश्वास 
था कि दन्य की अपार शक्ति इस सुश्किल को हल कर. 
देगी । कुछ दिनों तक उन्होंने जान-बूझ कर टाला कि 


| बाहर रहूँ। मैंने एक बाह्मण से रिशवत ली, इससे सुरे 


sai न हों, रिशवत खाने वाले उन्हें भी चूस ही लेंगे । 


की शादी मेरी लड़की से करना पसन्द नहीं करता d 
अभागे के भाग्य खुल जाते ! | | 
पल्ली-भगवान, अब ले ul! यह दुदंशा नहीं | 
देखी जाती । SEI खाने का जी चाहता है, मँगवाएहैं | 
कि नहीं ? oe 
सिनहा ख़ुद जाकर लेता आया था। | 
यह कह उन्होंने तश्तरी में अंगूर भर कर पत्नी के 
पास रख दिए। वह उठा-उठा कर खाने लगीं। जब 
तश्तरी ख़ाली हो गईं तो बोलीं--अब किसके यहाँ 
रून्देशा भेजोगे ? 3 
सितहा--किसके यहाँ aa मेरी समरमेंतो | 
अब कोई पेसा आदमी नहीं रह गया। ऐसी बिरादरी | 
में रहने से तो यह हजार दरजा अच्छा है कि बिरादरी के... 


नकार नहीं, लेकिन कौन रिशवत नहीं लेता। अपने | 
गौं पर कोई नहीं चूकता । ब्राह्मण नहीं, ख़ुद ईश्वर ही P 


रिशवत देने वाला अगर निराश होकर अपने प्राण दे | 
देता है तो मेरा क्या अपराध ? अगर कोई मेरे aa 
से नाराज़ होकर ज़हर खा ले तो मैं क्या कर सकता हुँ । | 
इस पर भी मैं प्रायश्चित्त करने को तैयार हैँ, बिरादरी | 
जो दण्ड दे उसे स्वीकार करने को तैयार हुँ । सब से | 
चुका हूँ कि मुझसे जो प्रायश्चित्त चाहो करा जो, . 
पर कोई नहीं सुनता । दण्ड अपराध के अनुकूल होना. 
चाहिए, नहीं तो यह अन्याय Po अगर किसी gaa- 
मान का छुआ हुआ भोजन खाने के लिए बिरादरी सुके 
कालेपानी भेजना चाडे तो सें उसे कभी न माँगा । फिर 
अपराध अगर है तो मेरा है । मेरी लड़की ने क्या अपराध | 


शायद इस आँधी का ज़ोर कुछ कम हो जाय; लेकिन 
जब duit का सोलहवाँ साल समास हो गया तो टाल- 
मटोल की गक्षायश न रही । सन्देशे भेजने रूगे । खेकिन- 
जहाँ खन्देसिया जाता वहीं जवाब मिलता-- हमें सब्ज़र 
नहीं ।? जिम घरो में साल भर पहले उनका सन्देशा पाकर 
लोग अपने भाग्य को सराइते, वहाँ से अब सूखा जवाब 
मिलता था-- हमें सब्ज़र नहीं ।? मिस्टर खिनहा धन का 
लोभ देते, जमीन नजर करने को कहते, लड़के को विला- 
यत मेज कर ऊँची शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव aad किन्तु 
उनकी सारी आयोजनाओं का एक ही ana मिलता 
था-- हमें मञ्जर नहीं) ऊँचे घरानों का यह हाल देख कर 
मिस्टर सिनहा उन घरानों में सन्देशा भेजने लगे, जिनके 
साथ पहले बैठ कर भोजन करने में भी उन्हें सङ्कोच होता 
था! लेकिन वहाँ भी वही जवाब भिला-- हमें मब्ज़ूर 
नहीं ॥ यहाँ तक कि कई जगह वह खद दौड़-दौड़ 
कर गए, लोगों की मिन्नतें कीं, पर यही जवाब मिला-- 
साहब, हमें मब्ज़र webs शायद बहिष्कृत घरानों 
में उनका सन्देशा स्वीकार कर लिया जाता, पर सिस्टर 
सिनहा जान-बूक कर मक्खी न निगलना चाहते थे | 
ऐसे लोगों से सम्बन्ध न करना चाहते थे, जिनका 
बिरादरी सें कोई स्थान न था। इस तरह एक व बीत 
गया। 
मिसेज सिनहा चारपाई पर पडी कराह रही थीं 
Gaan भोजन बना रही थी और मिस्टर सिनहा पली के 
पास चिन्ता में डूबे बैठे हुए थे । उनके हाथ में एक ख़त 
था. बार-बार उसे देखते और कुड सोचने लगते थे। 


अब न बचेंगी। पाँडे मेरी जान लेकर छोड़ेगा--हाथ में 
सा काराज हे £ : , 


इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी iue आज 
seat मिज्ञाज इतना बढ़ गया है कि अपने 


बडी देर के बाद रोहिणी ने आँखें खोलीं और बोलीं-- | 


सिनहा-यशोदान ez के पास से ख़त आया है । | 
| पाजी को यह ख़त लिखते हुए शर्म नहीं आती AA 


किया है । मेरे अपराध के लिए मेरी लड़की को दरड 
देना सरासर न्याय-विरुद्ध हे । ; 
ली--मगर करोगे क्या ? कोई पञ्चायत क्‍यों नहीं. 
करते? 
सिनहा पञ्चायत में भी तो वही बिरादरी के 
सुखिया लोग ही होंगे, उनसे qu न्याय की आशा नहीं। 
वास्तव में इस तिरस्कार का कारण qub है। सुके देख 
कर सब wad हैं ! और इसी बहाने से सुके नीचा 
देखाना चाहते हैं । में इन लोगों को ae समझता हुँ । 
|. पत्नी-मन की लालसा मन ही में रह गई । यह | 
अरमान लिए संसार से जाना पडेगा । भगवान की जैसी | 
| इच्छा । तुम्हारी बातों से सुझे डर लगता हे कि मेरी | 
बच्ची की न जाने क्या दशा होगी । मगर तुमसे मेरी | 
Faa विनय यही है कि बिरादरी से बाहर न जाना, | 
नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शान्ति न. 
freta यही शोक मेरी जान ले रहा है। हाय! मेरी - 
बच्ची पर नजानेक्य्राविपत्तिग्यानेवालीहै। o | 
कहते-कहते मिसेज़ सिनहा की आँखों से आँसू | 
बहने लगे | मिस्टर सिनहा ने उनको दिलासा देते हुए | 
कहा--इसकी चिन्ता मंत करो प्रिये, मेरा आशय केवल 
यह था कि ऐसे भाव मेरे मन में आया करते हैं । तुमसे | 
सच कहता हूँ, बिरादरी के अन्याय से कलेजा चलची 
हो गया है। ag 
` पली-बिरादरी को gu मत कहो । बिरादरी का | 
डर न हो तो आदमी न जाने क्या-क्या 'उत्पात करे। | 
बिरादरी को बुरा न कहो । (कलेजे पर हाथ रख कर ) यहाँ | 
बडा दद हो र्हा हं। यशोदानन्दन ने भो कोरा जवाब. 
दिया ? किली करवट चेन नहों आता । क्या करूँ 
भगवान ! | ees 
सिनहा--डॉक्टर को उलाउँ ? Soe 
पत्नी--तुम्हारा जी चाहे gal लो, लेकिन में बचंगी | 
नहीं । ज़रा तिब्बी को डुला लो, प्यार कर लूँ। जी डूबा 
| जाता है। मेरी बच्ची ! हाय मेरी बच्ची! . 


No NC SIT पान के पास महासागर के किनारे कोरिया 
| | नाम का एक छोटा सा देश है। यहाँ की 
ten प्रायः एक लाख और क्षेत्रफल ८,१८० 

` वर्ग मील है। व्यवसाय-वाणिउय के लिए कोरिया, आज 
. से कुछ वर्ष पहले एशिया के प्रधान देशों में था। 
' कोरियन बड़े परिश्रमी, स्वतन्त्र प्रकृति वाले और 


वे अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया 
` करते थे । अभागे भारतवर्ष की तरह उन्हें कपडे के लिए | 
EFAS का, और अन्यान्य आवश्यकीय चीज़ों के 
लिए अन्यान्य विलायतों का मुँह नहीं ताकना पड़ता था d 


का लेना था और न माधो का देना न उन्हें विदेशों 
में अपना वाणिज्य फैलाने की इच्छा थी और न किसी 
विदेशी को अपने देश में घुसने देना चाहते थे। राज्य- 
शासन एक स्वतन्त्र नरेश के द्वारा होता था। उसकी 


शाली देश था | ३ 
परन्तु कोरिया का यह विभव और कोरियनों की 


._ ने कोरिया-नरेश के पास अपना _ एक दूत भेज कर 
. अपना व्यापार फैलाने की इच्छा प्रगट की, परन्तु चीन 
DU यह बात नहीं sà जापान की इस चेश में 
. वाधा डालनी आरम्भ की । कोरिया नरेश सम्पूर्ण स्वतन्त्र 
' होने पर चीन-सम्राट के पुराने मित्र ये । इसलिए चीन 
की सलाह मान कर उन्होंने जापान की प्रार्थना अस्वीकृत 
कर दी। जापान इससे कुछ रुष्ट हुआ, पर हताश नहीं। 
| (o उसने सन्‌ १८४२ में हिडेयोशी नाम के एक चतुर और 
| धूर्त जापानी को अपना दूत बना कर कोरिया dar) | 
| 4 हिडेयोशी असाधारण बुद्धिमान और कूर-नीतिज्ञ मनुष्य 
NE — था। उसने नाना छुल-छुन्दों का आश्रय लेकर कोरियनों 
` पर जापान की वदान्यता और सौजन्यता का प्रभाव | 
i00 डालना आरभ्भ किया। परन्तु कोरियन निरे मूर्ख न थे। 


ta Agta ही हिडेयोशी को पहचान गए और चीन की | 


mag से उसे अपने राज्य से निकाल बाहर किया । साथ | 


` ही जापानियों के लिए कोरिया का हार भी बन्द कर |. 


— [sito सुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] m 


अध्यवसायी थे । अपने परिश्रम और अध्यवसाय द्वाराः 


` वे अपनी उद्र-पूत्ति के लिए अन्न और शारीर ढकने के 
लिए कपड़े स्वयं तैयार कर लिया करते थे । उन्हें न 'उधो 


अपनी फ़ौज थी और अपनी पुलिस । राज्य-व्यवस्था एक 
सुयोग्य मन्त्रि-मण्डल द्वारा होती थी । प्रजा राज-भक्त थी | 
(00 और राजा प्रजा-पालक । प्रजा की भलाई ही राज्य-शासन | 
. MANI गर्जे कि कोरिया एक सुखी और wae 


स्वतन्त्रता साम्राज्य-लोलुप जापान से न देखी गई। | 
उन्नीसवीं शताब्दी में, जापान के सम्नाट मिकाडो महोदय | 


कोरिया का स्वाधीनता-संग्राम 


Dr - 


ज्ञान से मार डाला । इससे नाराज़ होकर जापान की 
सरकार कोरिया के विरुद्ध ag का आयोजन करने लगी। 
कोरिया का राजा एक कसज़ोर दिल का आदमी था। 
जापान के आयोजन का समाचार पाकर वह डर गया; 


और सन्धि के लिए प्रार्थना करने लगा । जापान तो यह 


चाहता ही था। सन्धि हुई और उसके अनुसार उसे 
कोरिया के प्रधान बन्द्रगाह पर अवाध रूप से वाणिज्य 
करने का अधिकार. मित्र गया। इसके बदले में जापान 


की सरकार ने कोरिया सम्राट की पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार | 


कर at उद्देश्य यह था कि कोरिया को चीन के मित्रता- 
पाश से सुक्त कर जिया जाय । ae oe 

` इसके बाद से जापान धीरे-धीरे कोरिया को अपने 
aga में Gem ami sess तथा कौशल से 
सारे कोरिया में अपने व्यापार का विस्तार करने लगा । 


इसी समय अमेरिका और रूस की नज़र भी कोरिया पर 
'पड़ी। संसार की ये दोनों प्रबल शक्तियाँ भी कोरिया में 


|| 


| अन्यान्यपूर्ण माँगें स्वीकार कर लीं !! 


सारे राजनीतिक काग़ज़ात पर जापानी सेन्सर ने अपना 


अधिकार जमा लिया ! जिन कोरियनों ने जापान की : 


स्वेच्छाचारिता का विरोध किया था--या जिन aay 


ने अज़बारों में उसकी आलोचना की थी, वे जेलख़ानों 


| में बन्द कर दिए गए । इनमें जो बाक़ी बचे, कोरिया से 
निकाल दिए गए ! कोरिया में मज़दूरी करने के fum 
हज़ारों जापानी कुळी बुलाए गए और यह नियम बना 
दिया गया कि इन कूलियों पर कोरियन सरकार का. 
कोई आधिपत्य नहीं रहेगा । इसका परिणाम em gu 
कि जापानी कुली दिन-दहाडे कोरियन गृहस्थों को लूटने- 


| पीटने और हत्या करने लगे! सारे देश में चोरी, लूट 


तथा मार-पीट का -बाज़ार गर्म हो उठा और कोरियन- 

सरकार चुपचाप यह तमाशा देखने लगी । कोरिया को 
सम्पूर्ण रूपेण. हडप जाने के लिए वहाँ के. शहरों के 

नाम तक बदल कर, जापानी TGR जाने नमे! 
इसके बाद सारे देश में 'सामरिक नियम” ( ata लॉ) 

जारी कर दिया गया! और इसी सामरिक क़ानून के 

बहाने समस्त देश की रेलवे लाइनों के आसपास कीः 

भूमि अत्यन्त स्वल्प मूल्य देकर ख़रीद ली यई और 

जापानी बसा दिए गए ! इस तरह सारा कोरिया. 

जपानी उपनिवेश बन गया। जापानियों ने बड़ी-बड़ी” 

इमारतें बना लीं। अपने कारखाने खोले, और बूकानें 

स्थापित का । m 


Ei! उसने कोरिया के दो तृतियांश में जापानियों को 
बसाने की चेष्टा की। यह जान कर कोरिया की प्रजा 
एकदम घबरा उठी और जापान की इस qu का 
घोर प्रतिवाद आरम्भ हुआ । इतने में जापान सरकार 


| ने कोरिया के राजा के पास अपना एक दूत मेज कर 
"E इच्छा प्रगट की कि समस्त अन्तराष्ट्रीय व्यापार 


जापान-सरञ्ञार के अधिकार में रहेगा और कोरिया की 
शासन-अणाली के संरक्षण जापानी मन्त्रियों को सॉफ 


देना stm! पहले तो कोरिया के सम्राट ने इस प्रस्ताव 
| को नासव्जूर कर दिया और साफ़-साफ़ कह दिया कि. 


हमें सर जाना सन्जूर है, परन्तु जापान की यह गन्दी 


ग़लासी मन्जूर नहीं; परन्तु wq giga सनुष्यः a 
में इतनी शक्ति न थी कि अपनी इस प्रतिज्ञा पर अटल . 


रह सक्ता ! शीघ्र ही डर गया और जापान की सारी. 


कोरियन युवकों ने यह ख़बर सुनी तो एकदस कु 


हो उठे। समस्त कोरियन सरदारों आर भूतपूर्व प्रधान c 


सन्त्रियों का एक 'डेपूटेशन सम्राट के पास गया और उन 
से कहा गया कि जापान के साथ उन्होंने नई सन्धि कीः 


; उसे तुरन्त वापस ले लें । सम्राट ने कहा, कि इसने c 
सन्धि-पतन्न पर हस्ताक्षर नहीं किया है, परन्तु उन्होंने साफ़. : 
शब्दों में यह नहीं बताया कि किसी नई शर्त के अनुसार - | 
उन्होंने सन्धि नहीं की है ! सुतराम्‌ जनता ने यह सिद्धान्त... 


[ वर्ष १, खरड १, संख्या ६ 


| नीतिक ag स्थापित करने की सुमानियत कर दो गई । 


परन्तु, इतने से ही जापान की मनोकामना aa 
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सीसे उन्होंने कोरियन दूत से मुलाकात तक न की | है 


रहना तक सुशकिल हो गया। हज़ारों कोरियन अपनी | 
_-जन्म-भूमि और वासस्थान छोड़ कर मन्चूरिया चले जाने 


_ झुसीबतों का सामना करना ger) कितने ही अभागों 


` सथा पदत की ege में डिप कर रहने लगे (ga 
- “धर्म-सेना” के पास लाई का कोई सामान न at था 


समय पर छोटे-छोटे इमले करके, अपने जाया 


भेजा 4 “जो जाति स्वयं अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं आरास सान की à लिए दर्जनों आदमियों के 0 
. कर सकती, उस जाति का किसी दूसरी जाति से सहानु- | कोरियन युवकों को पकडने के लिए बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ हुई! | जाना पडा c SN सागरिका ही = : 
_ भूति की आशा करना पागलपन Pa? यह निष्ठुर किन्तु जापानी फ़ौज और ofa ने सिर-तोड परिश्रम किया, | इसी समय यूरोप का महासमर समाप्त हुआ था। 
परन्तु सफलता न fusa उनके अतर्कित आक्रमण परेज्ञिडेशर विलसन ने Rapes सङ्गठित करने की 
घोषणा प्रकाशित की । साथ ही यह भी आशा दी गई _ 

कि छोटे-छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता स्वीकार की जाएगी । . 
कोरियावासी इससे अत्यन्त आनन्दित हुए और पेरिस 
के अधिवेशन में अपना एक प्रतिनिधि भेजने LE 
करने लगे । अमेरिका प्रवासी तीन कोरियन अतिनिधि 
| निर्वाचित हुए। किन्तु उन्हें अमेरिका से पेरिस जाने के 
लिए “पास-पोटे' ही नहीं मिला । 'किडसिक किन? नास 
का कोरियन-प्रतिनिधि किसी तरह पेरिस पहुँचा भी तो 
उससे मित्र oe में प्रतिनिधियों ने सुलाक्रात ही न की। 
- अब हं को अच्छी तरह मालूम हो गया. 
कि स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता à नवयुवकों ने. 
निश्‍चय किया कि जापान के पशु-बल का उत्तर पशु-बल 
द्वारा ही दिया जावे; परिणाम चाहे जो कुछ भी होत. 
परन्तु नेताओं ने ऐसा नहीं करने दिया, उन्होंने असहयोग 


| इए । ऐसे-ऐसे राक्षसी काय आरम्भ हुए, कि उनका उदा- 
हरण संसार के इतिहास में दुलंभ है ! गाँवों के गिरजा- 
घरों में तमाम खी-पुरुष और बच्चे एकत्र कर लिए जाते 
“बिना उसकी अनुमति लिए ही हेग की सभा में दूत | थे और गिरजा में आग लगा दी जाती थी! जो आण 
भेजा था, तो वह आगबबूला हो उठा और कोरिया के ' बचाने के लिए भागने की चेष्टा करता था, वह गोली से 
सम्राट को सिहासनच्युत करके, उसके हीन-वीर्थ लड़के को | सार दिया जाता था ! सभ्य कहलाने वाले जापानियों ने 
कोरिया का राजा बनाया और उससे अपनी नई शर्त | बेचारे कोरियनों पर जो अत्याचार किए, उसकी कहानी 
भी. स्वीकार करा at! इस शर्त के अनुसार क़ानून | इतनी मर्मस्पर्शी इतनी रोमाञ्चकारी है, कि उसकी 
बनाने तथा नवीन राजकर्सचारी नियुक्त करने का सारा | कल्पना भी हम नहीं कर सकते ! इन अत्याचारों की 
अधिकार जापानी मन्त्रियों के हाथ में चला गया; कहानी पढ़ कर सहसा यह विश्वास नहीं होता कि मनुष्य 
अस्तु | क | मनुष्य पर इतना gen कर सकता है । RE. 
कुछ दिनों के बाद, मेज़िडेणट Ga के मरने पर |. अस्तु, इस भीषण अत्याचार की इति-श्री यहीं नही. 
उनके पुस्तकालय: में एक पर्चा मिला । उससे मालूम हुई । जापान के प्रधान सेनापति वीरवर (! ) रोटिची 
` छुआ कि कोरिया की स्वतन्त्रता छीनने में जापान की | क नज़र कोरिया के ईसाइयों पर पड़ी। उन्हें पता 
सहायता करने के लिए वह बचन-वद्ध हो चुके थे, ` गा, कि जापान के प्रभुत्व के प्रधान बाधक यही mA 
taR | हैं। इसलिए सेनापति महोदय ने १४६ पादड़ियों और 
न उसके प्रति कोई सहानुभूति ही प्रगट की ! हेय की. _ शिक्षकों को गिरफ़्तार किया । कोरिया के fea’ नामक 
सभा में इन्हीं महात्मा के कारण बेचारे को घुसने तक | स्थान मे इन अभागों का विचार आरम्भ हुआ । वर्षो तक 
wel दिया गया था ; क्योंकि ये ही उस सभा के सभा- | विच,र-प्रहसन चलता रहा | इनमें तीन तो हवालात में ही 
पति थे। साथ ही इस घटना ने यह भी अच्छी तरह | चज बसे ! तेईस को देश निकाळे का दरड दिया गया !! 
साबित कर दिया, कि यूरोपियन जातियों का वह UE, | सौ हत्या करने की साज़िश के अपराध में जेज भेजे गए !!! 
जो शान्ति-सभा के नाम से बना है, पराधीन जातियों नाना प्रकार के घणित और अमानुषिक अत्याचार करके, 
कोपीसनेने विक हो I ae कराया गया था। यद्यपि विचार 
इस घटना से कोरिया वाले अत्यन्त इताश हुए | के समय उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया था कि हम feta 
और उन्हें मालूम हो गया कि संसार में कमज़ोरों का | है, पुलिस के अत्याचारो से घबरा av इमने स्वीकारोक्ति 
कोई मददगार नहीं है। गिरिधर कवि के कथनानुसार | पर ₹ 1i 


| का अवलम्बन करने की सलाह दी । 
इसी समय कोरिया के सिद्दासनच्युत सम्राट è 
ZF की घोषणा प्रचारित हुई । कोरियन नेताओं ने इस. 
अवसर से लाभ उठाया । सम्राट का अन्तिम संस्कार . 
जातीय भाव से किया गया और साथ ही स्वाधीन 
अजातन्त्र की घोषणा भी प्रकाशित कर दी गई । नेताओं _ 
ने स्वाधीनता. का एक घोषणा-पत्र तैयार किया और' 
विश्वस्त मनुष्यों द्वारा उसकी नक़ल कोरिया के प्रत्येक 
नगर और गाँव में भेज दी गई । सम्राट के अन्तिम संस्कार . 
के दिन प्रत्येक suu स्थान में एक महती सभा करने 
का आदेश दिया गया और यह भी निश्चय हुआ कि इसी | 
दिन स्वाधीनता की घोषणा भी . कर दी जावे। इस | 
घोषणा-पत्र की हज़ारों प्रतियाँ छुपवा कर विद्यालयों के | 
विद्यार्थियों को दे दी गई थीं और उन्हें हिदायत कर दी 
गईं थी कि जिस समय ame के संस्कार की सभा समाप्त 
| होने पर हो, उसी समय चे इसे पढना आरम्भ कर दें।. ; 
इधर जापानी श्रधिकारियों ने घोषणा की थी कि सन्नाटू | | 
पर इस्ताचर किया है, परन्तु अदालत ने उनके कथन पर | फे समाधि के दिन कोई a न्‌ परन्तु AR- _ 
É : र न्या | ee यन नेताओं ने निदिष्ट तिथि से एक दिन पहले हीसमाधि- | 
aiad सहायक सवल के, दुर्बल कोड न सहाय; | विश्‍वास नहीं खिया । इस विचार-प्रहसन में देश-भक्त | TT "ताअ! न इ लिया आ. पलक 
पवन जगावत आग को दीपहि देत gung" खैर, बैरनहिचो तथा अन्य पाँच अभियुक्तों को दस वर्ष कठोर शिवत पना vum : Uri a A | गई थी कि इसी ; 
fm ही कोरियनों की मोइ-निद्वा भी भङ्ग हो गई | कारावास की सज़ा दी गईं! aga सात-सात वषं. Hi ge = - भवया भी कर दी जा।। uud 0 
करने अपनी eem की रा के लिए स्वयं किव | के लिए लेख मेने गए, घालील ६ वर्षं के लिए, seve | दिन सवा नला ततरि के Serene ND 
डुए। इधर जापान ने भी भीषण मूर्ति धारण की! | पाँच वर्ष के लिए कद end गए और न्याय की नांक की 23 हितों को इस आयोजन की Gece ee यी 5 
जापाबियों के अत्याचार से कोरियनों का अपने देश में रक्षा के लिए सत्तर बेदाग़ छोड़ दिए गए ! हवालात में | अधिकार Ee T al ME : ps 2 Ec 
| | | इन अभागों पर जो अत्याचार किए गए थे, उसका वर्णन | . स्वाधीनता-प्रेमी कोरियन नायकों ने जिस दङ्ग सें | ex 
प्रकाशित करने की उन्हें कोई सुविधा नदी गई थी; | अपने देश की स्वाधीनता की co की le T 
परन्तु तो भी अमेरिका तथा यूरोप में इस जापानी | दी रोचक है। उन्होंने जो box E 52 070" xul. 
2 | तक कि ara उस पर तेंतीस प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे । इन्होंने a 
निष्ठुरता की घोर निन्दा हुई । यहाँ तक कि जापान को जापानी अफसरों को एक माना पड 
इस मामले के पुनविचार के लिए वाध्य होना पड़ा ; और | जापानी अफ़सरों को A Aia e sa र 
Vasa कर देना पड़ा ! कितने नाना अकार के रोगों | SRAN को अपनी सफ़ाई के साथ ही पुलिस के marani m किया । ao लिवाद M. 2 pe ari 4 
से मरे और कितने ही डाङुओं द्वारा लूटे गए ! परन्तु | की कथा-कहानी सुनाने की पूर्ण सुविधा और A ae rure के प्रधान ने घोषण-पत्र निकाल _ 
आश्चय है, कि इन तमाम sete होते हुए भी किसी | दी गई। एक अपराधी ने अपील-अ राक्षत * सामने = ae Lk du आरम्भ किया । जापानी अफ़- 
ने कोरिया वापस आने की इच्छा न की । इससे अनुमान | पुलिस के अत्याचार का जो tae? विवरण सुनाया | कर गर्भी pou कर अवाक रह गए 00 NN. 
किया जा सकता है कि किस गम्भीर मनोवेदना के | था, उसे सुन कर लोग हैरान हो गए। हवालात में | सर i : प उठाया और पुलिस सुपरिण्टेण्डेरट | 
-कारण इन कोरियनों ने अपना देश परित्याग किया था ! | अपराध स्वीकार कराने के लिए उन पर ऐसे. ऐसे Ln e ` कि इम लोगों ने पूर्ण स्वाधीनता की..." 
__ परन्तु अधिकांश कोरियन युवकों को इस तरह | अत्याचार हुए, जिनका वर्णेन नहीं क्या जा कता ; eee E Me गिरफ़्तार करने के लिए 
पना देश छोड़ कर भागना पसनन था उन्होंने cc Dm is श्राप कैदियों को गाडी लेकर फहौरत चले: आइए । हम ` 
निश्‍चय किया कि या तो स्वतन्त्र रहेंगे या स्वतन्त्रता- | निम्नानवे मनुष्य -जिन पर भीषण Eu M uS शुभायमन की प्रतीक्षा में हैं । थोडी देर के वाद 
आसि की Ser में मर मिटेंगे। उन्होंने “धर्म-सेना” नाम | ओर जो दस-दस वर्षो के लिए ह as nhs au गाती e आ पहुँचे और | 
का अपना एक दल बनाया और कोरिया के दुर्गम बनों कालेपानी की सज़ा पाए हुए थे, निरपराध साबित gu । | बत्तीस नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। eie | 
| छः अपराधियों को दो-दो साल की साधारण सज्ञा दी | ama किसी आवश्यक कार्य में लगे रहने के कारण 
sais नही कर सकी । केवल Ra अदालत को |. (रेषे so et d 


P 


के लिए विवश हुए ! इस यात्रा में उन्हें नाना प्रकार को 


'को भूख, प्यास तथा शीत के कारण रास्ते में हो प्राण 


A 


केवल अवस्य उत्साह और ge देश-प्रेम! इन्होंने समय- | अद 
नी-प्रभुओं के | प्रम 


Me 


el 
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ड्‌ दरभड में तारीज़ १८, १३ और २० TAT को 
रङ्गा के महाराजाधिराज श्रीमान कामेश्वरसिह बहा 
दुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । मेधि महासभा 
एक निर्जीव संस्था है, इसका पर्याप्त प्रमाण इल nfà- 
देशन ने जनता को दिया। यह बात सच है कि इस 
संस्था का राजनीति से सम्बन्ध नहीं है, सामाजिक और 
आथिक उन्नति इसका मुळ उद्देश्य हे और इन्हीं दोन! 
उद्देश्यों को सामने रख कर यह सभां कार्य करतो थाई 
èi झारर्भ में इस संस्था ने कुछ काम किया था ak 
उस समय यह Aa जाति के प्रतिनिधित्व का दावा 
भी कर सवती थी । यद्यपि दुश्भज्ञा-नरेश इसके आजी 
वन सभापति थे, तथापि बनेली, श्रीनगर, रजौर, eque 
तथा दरभङ्गा राज्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी ब्राजुआना 
` राज्यों के राजे और बाबू इसमें सम्मिलित होते थे और 
जातोय कार्य में भाग लेते थे । किन्तुं समयानुकूल नियमों 
. कापालनन करने से किसी संस्था की जैसी दुर्गति होती 
. है, वेली ही मैथिल महासभा की इई । दुनिया भर की 
एकतस्त्रता नष्ट हो गई, waist और पोप उठ सए 
` मुद्दा और Rea छा ates चला गया; किन्तु 
«Bet के जातीय जीवन से एकतन्त्रता का नाश अभी 
| तक नहीं हुआ है ! इनमें समानता के सिद्धान्त पर 
किसी सामूहिक शक्ति का उपयोग आभी तक नहीं हो 
सका है। इसीले समझा जा सकता है कि इम लोग कहां 
. तक गिरे हुए हैं। [फर मिथिला भी झाकिर इसी दुनिया 
4 हे और संसार की लहरें यहाँ भी टकराती दी हें । 
अतः अन्यान्य समर इर लोगों ud भ्रीमानों की श्रद्धा 
. इस विचित्र संस्था से दिनाचुदिन कम होती गई शौर 
ge महासभा Aka जाति को कोई प्रतिनिध्यात्मक 
` संस्था न रह कर, पक दरबार बन गई ! Gaia कुछ हीं 
_ दिनों के पश्चात जाति के सच्चे सेवकों और निरस्वार्थ 
_ अक्तो ने इसमें आवाजाचा छोड़ दिया। अब इसमें 
— प्रायः वही लोग सम्मिलित होते हैं, जिन्हें या तो नाम्न 
— छेलिए पदाधिकारी होने का भूत सवार है अथवा 
` दरबार से कुछ स्तार्थःसाधन करना चाहते हें । जिस 
guar की भलाई केलिए सभा की स्थापना ge थी 
gest अवस्था का यहाँ कुछ भी विचार set होता 


fae, RE 
Were ८२४: 


` इन्हो बातों से ऊब कर कुष्ठ दिन पूर्वं कलकत्ता के कुछ 
- मेथिळ विद्वानों ने एक अन्वग सम्मेलन किया था । किन्तु 


Ds 51 A iS 
SE RSS SEES IE IES 


sea ee | (29498 mW) ` | 
sme, इसलिए उन्हे गिरफ्तार होने के लिए अपनी ही 
गाडी पर कोतवाली जाना पडा । 


से आकाश ist उठा । जापानियों ने आज्ञा 


खया नार सारा 


{ एक मैथिल | 


ad मेथित्ष महासभा का २१ वा अधिवेशन | दुर्भाग्यवश वह गैथिक्ष युवकों को उदासीनता या WU 


. और न किसी प्रकार का उसे नेतृत्व ही सिद्धता है! 


fra समय इन वीर बन्दियों की गाड़ी कोतवाली 
आर जाने लगी थी, उस समय “कोरिया माता' की 


थी कि जो कोरियन अपने पास जातीय झसडा. 


आज्ञा को भूल गए थे। उस दिन scie 
6 s रहा था--पत्येक कोरि-. 
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मंण्यता से एक ही वर्ष के बाढ बन्द हो गया और RET 
am al निशकुशता बढती ही गई। इल बार मालदह 
में फिर भी aaa भारतीय aha युवक-सम्मेलन 
को बेठक श्रीमान कुमार गज्ञानन्‍द्लिद्द साहेब, एम० To 
को अध्यक्षता में हुई है। इस सम्मेलन ने हम ळोगो 
को बहुत कुछ आशा बँचाई है तथा AUAHA 
रीति-नीति का सूत्रपात किया है। इसमें सन्देह नहीं 
कि यदि हस सम्मेलन चे अपने को सङ्गठित किया एवं 
इसके WARE कुड कार्य sat तो देश और जाति का 
झशेष कल्याण होगा i WT sera में ऐसी 
अनेक त्रटियाँ हैं, जिनका सुधार हुए बिना इससे कोई 
लान्न नहीं हो सकता । डदाइरण के fas निञ्नलिखित 
पंक्तियों से इसकी कतिपय ञटियों का पदा खग जाययाः-- 


मेथि महासभा के इस अधिवेशन में कोई प्रस्ताव 
काल में आने बाला पाल नहीं gat) एक तो हमारा 
मेथिल समाज अपनी asiwar और रूढ़ियों से अन्यान्य 
समाजों को अपेडा कहो Aas अकडा हुआ है, तिस 
पर इस महासभा ने तो मानो इसकी पराकाष्ठा ही कर 
dti लेसे प्राचीन काल से उपनयन-संस्कार के fau 
ब्रह्मा, आचार्य और याचक आदि की hal मनाई 
जाती हे--यत्रपिउनका वास्तविक अर्थ कुछ नहीं होता-- 
Sal प्रकार wer से ही मेथिल महासभा में राज- 
सक्ति, विदया-प्रचार, परस्पर-दिरोच-परिह्ार, वाणिज्य 


क्‍ 
| 
| 
| 


साल विषयों पर व्याख्यान ओर प्रस्ताव पास होते आए 


€, किन्तु किसी निर्णय एर कार्य नहीं होता । इस बार 


सी इन्हीं विषयों पर कुछ व्याख्यान होकर थोड़े से 
| टकलाली प्रस्ताव पास ETI हाँ, राजभक्ति पर कोई 
प्रस्ताव या व्याख्यान नहीं हुआ | यह आश्चये की बात 
अवश्य ge) किन्छु राजभक्ति का परिचय भरपूर दिया 
राया। इसी अभिप्राय से wer पहिनने का प्रस्ताव पास 
नहीं हुआ । विषय-निर्वाचिनी सभा में स्वतन्त्र विचार 

आदमी बहुत कम घुसने पाए, क्योंकि सभापति की 
माळा से दो-तीन घण्डा पूर्वं यह घोषणा कर दी गईं 
कि जो cafe कम से कम आठ रुपण दें वे ही प्रवेश कर 
सकेंगे । इसलिए यह प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी सभा में 
ही बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया । एक सजन ने 
कई व्यक्तियों से हस्ताक्षर करा कर उसे महासभा के 
खुले अधिवेशन a उपस्थित करना चाहा, किन्तु उन्हें 
ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया गया । इस राष्ट्रीय 
कान्ति के समय में स्व>ेशी और खद्दर के प्ररताव की 
यह CENT हो, यह aata के बाहर की बात है। किन्तु 
मैथिल महासभा में यही बात चरितार्थ हुई। quu 
महत्ड॒पूर्ण प्रस्ताव था--हिन्दू महासभा के अछूतोद्धार, 


| 
| 
| 
| 


अपने को हिन्दू-जाति से बढ़िप्कृत समझती है। ज़रा 


| कड़ी नज़र से देखता 


वसाय, वैवाहिक सुधार, मातृभाषा की उच्चति आदि. 


शुद्धि और arsa विषयक sel के प्रति सहानुभूति. 
मात्र प्रगट काना, faeg उसकी भी वही cea हुई, i 
जो खदर वाले प्रस्ताव को हुई थी। मानो मेथिल जाति. 


सोचने की बात है, यह स्थिति इल जाति के लिए 

कितनी भयानक है! इसका कारण ag बताया जाता है. 

E , शुद्धि ओर सङ्गठन के प्रति eut 

सनावनघस के दिरुद है! एक ओर . 
T शिल. j 


[वर्षे १, खएड १, संख्या & 
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[किन्तु तो भी कुछ Rafer, 
जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा सान कर cred सेवा मरते 
है Af के प्रति सद्भाव रखते हैं आ 
safe प्रान्तीय रीति पह करना चाहते EG Wis 
महासभा भी आज २० वर्षा से इली आषा में अपनी 


ZAR 


| कार्यवाही करती रडी है और केवल नास के fav 
उसकी उन्नति का राग अलापती आई है। किन्तु ae 


मैथिली भाषा की एक मात्र मासिक ofast alar 
को स्थायी बनाने का प्रस्ताव आया तो चारों छोर 
“wat aiaa, उठा लीजिए” “वापस कीजिए, वापस 
fea” का शोर मच गया और प्रस्तावक को weg में 
से उठा ही लेना पड़ा! इसका कारण यह है कि उक्त 
पत्रिका कुछ गर्म लेख लिखा करती है। जरा इसकी 
गमी का हाल भी सुनिए । इसने पर्दा-प्रथा के बहिष्कार 
सत्री-शित्ता के प्रचार, शारदा कानून और aga 
के समर्थन में कुछ Ga छापे | बस इसी कारण वह गर्म 
हो गई ओर उसकी मातृभाषा की सारी सेवा RA 
में मिख गई ! एक महाशय को यहाँ तक उस्साह हुआ 
कि हाल में शारदा-ऐक्ट के भय से We समान H— 
विशेषतः miai में--जो अनेकानेक बाल-विवाह 
हुए हैं, उनकी निन्दा की जाय और विघवा-विवाह का 
समर्थन किया छाय | अब ज़रा विचार किजिए, जहाँ 
पर्दा-प्रधा ओर ख््री-शिक्षा विषयक प्रस्तावों छी ऐसी . 
TEM ES, NET इन प्रस्तावों की क्या हालत होगी ? 
AGRAT से तूती की झावाज़ वारी egra ales 
हुईं, AAMAS महोदय को अपना प्रस्ताव उपस्थित करने 
का अवसर ही नहीं मिला । इस प्रकार Afaa agr- 
सभा का तमाशा ख़तम हुआ। ऐसी संस्था से ga 
जाति की कया उन्नति हो सकती हैं? agal को यह 
आशा थी कि इख बार नवीन सिथिलेश के aafaa 
में कई सुधार के प्रस्ताव स्वीकृत होंगे, किन्तु वह az 
आशा दुराशा मात्र सिद्ध हुईं । इस बार कई बातें पहले 
की stat झौर भी निराशाजनक हुईं । जब कि ecw 
की जनता सत्याग्रह के राष्ट्रीय ससर में आगे बढ़ रही थी, . 
उस ससय मैथिल जाति व्यर्थ अपना समय खो रही थी। 
यह agan नवीन मिथिलेश की प्रशंधा का पु 
बॉधती हुईं समाप्त gè! महासभा को कई वर्षो पर 
चार-पाँच हज्ञार रुपए मिले, यही उसकी एक मात 
azaan o 0 
अब सोराठ सभा का भी कुछ हाळ सुनिए । ‘ale 
के इन्हीं स्तम्भों में उक्त सभा का बहत विवरण प्रकाशित 
हो चुका है, पाठर उससे परिचित AF; पर इस 
वर्ष HA देखा था, आपके विशेष प्रतिनिधि ने कई 
फ़ोटो लेने का भी प्रबन्ध किया था । आशा है 
आप उसका चित्र भी प्रकाशित कर सकें । अतः विशेष 
विवरण न देकर, केवल इतना ही लिखना हम अलम्‌ 
समते हैं कि इस बार हैज्ञे के प्रकोप से उसकी gr- 
स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी, तथापि zak संख्याः 
पचास और साठ इज्ञार के बीच में थी। इल बार की 
खभा के विषय में महारान्नाचिराज के पत्र “fafa | 
मिहिर” ने जो देख लिखा है, उसके कुछ आवश्यक | 
SU का अनुबाद इस प्रकार है :-- E 
ats सभा की आधुनिक स्थिति वथावत f | 
लिखित है :--श्रीमाव मिथिजेश से फ्लीकार लोगो a 


| 
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घाम मधुबनी से प्रायः ढाई कोस परिचम प्रवस्थित है, 
Ra वायव्य कोण में एक विशाल आम फा बारा और 
उसमें एक gear शिवालय Ba इस शिवालय के 
अतिष्टाता ete ₹ मान मिथिलेश के पूर्वज थे। उसी 
बारा में वैवाहिक सम्मेलन होता है । इल वर्ष शुद्ध के 
शेष दिनों में साउ हज्ञार से कम मनुष्या का जमाव नहीं 
था} a 
“सभा में उपस्थित होने वाले लोगों की विभिन्न 
खंख्या--इस सभा में प्रायः ६४ प्रतिशत मैथिल ब्राह्मण 
शौर शेष इतर लोग रहते हैं । उपर्यक्त ३५ प्रतिशत संख्या 
में से १० प्रतिशत वर-कन्या के अभिभावक तथा शेष 
व्यक्ति (यानी ४९ प्रतिशत) Aawe वर रहते हैं। 
उपरयक्त ex प्रतिशत वरो में से २० प्रतिशत की अवस्था 
इतनी कम थी कि उन्हें बाल-वर कहना उचित होगा । 
“सभा में उपस्थित होने वाले लोगों की अभि- 
रखि--प्रायः सभा में जाते समय प्रत्येक यात्री अपनी 
वेश-भूषा अपने-अपने विभव के agen सबा लिया 
करता है! लाल Wat और खाल AR प्रायः उम्मीदवार 
वरो का चिन्ह हे । सभा में छल-कपट का समावेश कुछ- 
कुछ इस ad भी देखा गया। (लोग ?)अपनी वस्तुस्थिति 
को छिपा लेते हैं । परस्पर कह्‌ वाक्यों का प्रयोग, किल- 
कारी भरने और थपड़ी ama fasst कुचेष्टा करने की 
RARE का समूल नाश नहीं हुआ है। केवळ पगडी 
मात्र अब भी सुरक्षित देखी जाती है । अनेक नई सभ्यता . 
के प्रेमी, नवीन रुचि-सम्पन्न मैथिल युवकों को साहस 
नहीं होता है कि साँची (घोती), पांग (पगड़ी ) ओर 
चन्डुन को तिखा्ञलि देकर सभा में उपस्थित gl 
सच पूछिए तो Afra का यथार्थ रूप यहीं देखने में 
आता हैं 12 > > E 
ugaas विचार--थोड़े व्यक्ति कौलिक प्रतिष्ठा 
के पक्षणती, और थोड़े केवक्ष घन तथा अङ्रेजी शिक्षा 
मात्र के इच्छुक देखे जाते Fi किन्तु सम्प्रति कौलिक 
प्रतिष्ठा की सदा की ताइश तत्परता नहीं देखी जाती । 
एक होन SSRIS सम्पन्न बी० To का Fates मूल्य 
इज्ञारों रुपए था, किन्तु उसके प्रतिकूल श्रेष्ठकुल्लोस्पन्न 
ahy वर का उतना आदर नहीं था। सभा के अन्तिम 
faa तक अधिकांश उपन्यास ( sata विवाह की ata- 
चील y स्थगित डी रहते हैं । प्रत्येक पक्ष को यही आशा 
बनी २इती है कि 'अन्ततो eas कम ख़चे में अच्छा 
घर-घर मि ही जायया | uu: अन्त में बड़ी (जल्दी- 
बाज़ी की जाने खगतो है और उस गइबड़ी में gaa 
और gaa दोनों में विवाह हो जाता है। अधवेसू 
( अर्थात्‌ न वृद्ध न युवा 2 उम्मीदवार (दर) जब ला 
AA पहने, आसन खगा कर बैठते हैं तो उनकी रलिकता 
कां अन्त नहीं रहता । वर लोग प्रति क्षण अपने-अपने 
aqna के निश्चित होते-होते पुनः अनिश्चित हो जाने 
से कठिन मनो वेदना का अनुभव करने लगते हैं। पूवे- 
era में जातीय दणड-स्वरूप कन्याप्रद किम्बा RI 
ges seu करते थे, किन्तु अब जातोयता का विषय ताक 
पर रख दिया जाता है। amag अपने-अपने विभव आर 
गौरव के अनुसार हज्ञारो का तोडा गिनाने पर तत्पर हो 
E. ऐली स्थिति में कहीं-कहीं कन्याप्रद वर को. 
gar का यल झी करतेहै। OO 
Com को परिस्थिति-सभा के समीप एक पोखरा 
आर एक Sarai दोनों का जख प्रायः . पेय नहीं है, 
किन्तु आवश्यकता पड़ने से वही "uid हो जाता है। 
सभागाछी में Rarna के आवश्यकीय qapit का 
हाट-बाज़ार भी खग जाता Ss 3 | 
ळोगोंळी धारणा है कि सभागाडी में कन्या ओर वर 
दोनों उपस्थित होते 
मेना है। उन खोया की 
1 के समान पर्दा-मेमी मान्त 


+ 
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ऐसी धारणा शूखंतापूण है । 


1 SRS BAY 


लाभ का विचार करते हुए यह पत्र परामर्श देता है कि 


पितृ-गरह, मातृ छह Roar ससुराल को छोड़ कर केवल 
तीथंस्थानो में ही जाती हैं। भला aang में वे 
क्यों आने लगीं ? यह आन्ति एकदम Rae PO साथ 
ही साथ gafa, बहु-विदाइ आदि जो कुछ वैवाहिक 
कुरीतियाँ समाज में प्रविष्ट हो गई थीं, सडे कहना पड़ता 
है कि उनका अब सङ्कर भी देखने में नहीं आता ।” 
इसके उपरान्त सभा हारा विवाइ-प्रणाली के लाभा- 


सभा में कुछ दुर्गुण अवश्य घुस पड़े हैं, किन्तु उनका | 
सुधार होना आवश्यक है, इस संस्था का डी नाश करना | 
उचित नहीं, क्योंकि इससे लाभ ही अधिक है। आगे | 
यह इस प्रकार faced निकालता है :— a 
“Rega विचार--अतः कहना पड़ता हे कि जो 
कुछ quu इस संस्था में घुल गए हैं, उनका निराकरण- 
परिचालन ager से किया जाय । यह प्राकृतिक नियस | 
है कि कृत्रिम वस्तु का सुधार समय-समय पर किया | 


जाय । प्राकृतिक वस्तु का सुधार स्वयं प्रकृति ही किया | भल्लेमानस स्वयं भी किसी के यहाँ जाने में हिचकते 
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भोजन बनाना, उसी में नहाना और धोना कहाँ तक 
anasi की रहा करना है, इसके विषय में च्या _ 
कहा जाय !!! यह तो पुर ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर 
कोई सनातनी aa ही दे सकता है । पहले यह 
नियम था कि सोराठ ओर sad आस-पास के गाँव 
वाले पहले ही से सभा की मेइमानदारी के लिए प्रस्तुत | 
हो नाते Ra भर सभा करडे मेले के अधिकांश 
व्यक्ति उन्हीं गाँवों में किछी न किसी के यहाँ मान न 
आन, में तेरा मेहमान' बाली कहावत चरितार्थं करते. 
थे | इसका नतीजा यह होता था कि awa दिनों में | 
दरिद्र से दरिद्र mau के यहाँ भी, नित्य तीस-चाळीस 
व्यक्तियों का भोज हुआ करता था । जो छोग जुरा | 
घनी होते थे, उसकी हालत का, तो कुछ पूछना ही | 
नहीं । यद्यपि यह प्रथा आज भी बहुत कुछ बची हुईं. 
है, तथावि खाद्य पदार्थों की गॅइगी के कारण ळोगों मे | 
अतिथि-पूजा का वह पुराना उत्साह अब नहीं रहा और | 


, सैथिलेतर प्रान्त के कितने | | ye सट 
ue ae बह क्रिया मेले के दिनों में अविराम medic भय 


हैं तथा यह लड़केःलड़किंयों का | 


करती है, किन्तु मानव कृतियों की geet मनुष्य ही से | हैं। इसलिए अब अधिक लोग अपने खाने-पकाने का 
हो सकती है। प्रत्येक वस्तु--यथा पोखरा, कुंभा, सड़क | प्रबन्ध स्वयं करते हैं। पेसे लोग सभागाछी में ही. 
आदि की यदि दस ad पर भी मरम्मत न की जाय तो “gee बना लिया करते हैं। सफाई का कोई प्रबन्ध 
वह क्या होकर रहेगी? अतः कहना पढ़ता है कि सौराठ तो होता नहीं, चारों थोर हॉडियों का ढेर लग जाता 
सभा मानुषी संस्था होने के कारण इसमें आपेक्षिक | है। चूलहों के कारण ज़मीन गड्डों से भर जाती है, ale 
परिशोघन की और भी आवश्यकता PO कन्या देने कां | और जूठी gual के इधर-उधर फैले रहने का कोई 
विषय, वर की पात्रता, कन्या और वर के प्रति Ra- | ठिकाना नहीं रहता है । पान और खैनी के कारण | 
ग्रहण का निषेध, श्रोत्र तथा सदाचार का पालन, इत्यादि- | जिधर देखिए उधर ही की ज़मीन पीक और थूक से 
इत्यादि विषयों के garri थोड़े ही यल की आवश्यकता | सनी रहती है। इसलिए लोगों को बेठने की E 
है । याशा है, यदि श्रीमान मिथिलेश के सभापतित्व में adi Rad । अन्यान्य स्थानों की सभाओं में 
एक प्रहर भी aman चार-पाँच वर्ष तक उपर्यक्त विषयों | थोडे बहुल ये दोष पाए जाते हैं, किन्तु कहीं भी म्युनि- 
के ऊपर विचार हो तो अंनायास ऐसी संस्था विलक्षण | लिपैलिटी या सेवा-सङ्घ mie की ओर से amis का 
विचछण लोगों का सम्मेलन तथा सवे-हितकारिणी gt | कुछ प्रवर्ध नहीं किया लाता । हम भारतीयों की दशा 
wp m | ही ऐसी गई-गुज़री है किहम सफ़ाई का महत्व तक 
ser आउने 'मिथिलता-मिहिर! sat कहता हे ? यह | नहीं जानते, किन्तु धार्मिक रीति से साई का बहुत 
पत्र इतना नर्म और सनातनधर्म का पच्तपाती है कि सा ढोंग रखते हैं! इमे सफाई का क-ख-ग-घ भी नहीं. 
ANa जनता में सी इसका प्रचार “नहीं? के बराबर है। | आता। ऐसी ही परिस्थिति में सौराठ की यह महती 
तथापि इस बार इसने सभा की दर्तम/न अधोगति को | सभा लगती है !! | p 
देख झर इतना लिख ही डाला! हो सकता है ‘ste’ सभा के भीतरी दुर्गुणों का व्योरा और भी अया- , 
की ही समालोचनाओं से gra होकर इतना दोष स्वी- | नक है। “मिथिला-मिहिर' की रिपोर्ट से विदित होता | 
कार करने पर यह पत्र बाध्य हुआ दो। इम इस स्पष्टवादिता | हे कि वैवाहिक gid का अन्त हो ग्या है । और जो 
के लिए इसकी प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि | थोडेबहुत दुर्गुण बचे हैं, saè लिप अल्प अमर की. 
आगे यह ale भी ज्ञोरों से सुधार का समर्थव करेगा। | आवश्यकता है। इसमें शक नहीं कि वुदधविवाह और | 
किन्तु यथार्थ पूछिए तो इस संस्था में केवल इतनी ही | बहुविवाह अब प्रायः नहीं होता है, फिर भी उसका . 
genes सुधार की बडो है । पक मित्र, जो सभा से लौटे | समूल नाश नहीं हुआ है । सच्ची बात तो यह है कि जहाँ . 
थे, यह कहते थे कि पहले तो वहाँ स्युनिसिपैलिटी का ही | वृद्ध-वियाद और बहु विवाइ को कमी हुई हे, वहाँ बाल- 
प्रबन्ध होना आवश्यक है। गवनंमेणर इस सभा को | विवाह आर Ras की प्रथा बेहद बढ़ गई | है । स्वं 
सामाजिक सम्मेलत जान कर इसके कार्यो और प्रबन्ध में | 'मिदिर' भी इसे अस्वीकार नहीं कर सका fore : 
कुछ दख़त नहीं देती है । किन्तु विचारने की बात हे कि | प्रतिशत विवाहार्थियों में से २० प्रतिशत बच्चे ही होते. 
दो-दो सप्ताहों तक wei लाखों मनुष्यों का जमाव रहता हैं । यही नहों, Hear नाम an मासिक पत्रिका में 
हे, वहाँ खाने-पछाने, पाख़ाना-पेशाव से ही नहीं, चरन्‌ | एक वकील साहब ने feet AR है- शिक्षित वरों : È 
थूकने-पीकने और चळने-फिरने से भी कितनी mah | आइक बढुत थे, किन्तु शि क iin : 
होती होगी । तिस पर भी यदि कोडे प्रबन्ध जनता या FET ही थे। पाँच Lies : im dis र 
गवर्यमेयर की ओर से सफाई का न रहे, जैसा कि सभा | सव नारद a सोलह व्ष चिक a 2 P 
x आमतौर से किसी लाल नहीं रहता, तो हालत क्या  इंसीसे अनुमान ल 7 a EN Ta 
होगी, इसका अन्दाज्ञा आसानी से लगाया जा सकता की संख्या सभा में कितनी होगी । यथार्थ पूछिए त c 
ae से “लचियाही पोखर” कहते Aa madi - RU a : mn E 
क्योंकि a लोग agag ( पेशाब ) करते | नीलामी बोली बडो दुत Ait SAG TED ip e 
है, क्योंकि उसीर्मे सब लोग agast ( पेशाब s de का कोई वचन पाया नाला है वो oe 
wae | वह कन्याओं के लिए दी अयुक्त हुआ है, लड़कों के | 
है! | किए नहीं। जब लड़कों के बाल-विवाइ का सनातनध 
smi से विशेध करता oe wg आसुरी : be 
गो जर्ष से | विवाह से भागते थे, शिनि उनके ७ 


i 


तक same | समाज में 


कहीं जाकर उनके विवाह का निश्चय हो पाता है । इतना 
होने पर भी जब उन्हें विवाह के उपरान्त कन्या का 
` दरशन होता है तो उनकी सारी झाशाओं पर पानी फिर | 
` जाता है और बहुधा अपने को धोखे में पाते हैं !! चाहे. 
तो कन्या वैसी रूपवती नहों होती, जैसा कि उन्हें बताया 
WaT था अथवा उस Wu की नहीं होती, जिसका मूल्य 
_ उन्होंने दिया हैं! adad दूसरी ही कन्या विवाह के. 
fau उपस्थित कर दी जातो है !! कहीं पर तो किसी. 


दास अधिक पाने के लिए उन्हे झूठ-मूड THA या पाठ- 
शाला में अती कराने का ढोंग भी रचा जाता हे । किर 


विवाह सम्पन्न हुआ नहीं कि उनको पढ़ाई-लिखाई एक- 


दम बन्द कर ढी जाती है। प्राइमरी शिक्षा पाने ata 
वरो की बोली साधारणतः एक हज्ञार होती है | बहुत 


. रोनेःपीरने पर कहीं पाँच या सात सौ में सौदा तय हो a 
.. पाता है । उच्च शिक्षित वरों का मूल्य तो विरला ही कोडे 


दे सकता है ! ऐसी स्थिति में उक्त वडील साहब का यह्‌ 


लिखना एकदम यथार्थ है कि यह प्रथा देख कर मेथिल- 
. समाज का भविष्य बहुत अन्धकारमय दीख पढ़ता है !! 


बाल-विवाह और fren के अतिरिक्त एक और सी 


भीषण रोग इस सभा के द्वारा समाज में फेब्र रहा है । 


पहले इरिसिह देव की व्यवस्था के अनुसार वर या 


कन्या-प वाले अपने कुल की बड़ाई-छोटाई के अनु- 
सार एक-दूसरे से रुपया लेते थे। यह यथार्थ में वर 
या कन्या का मूल्य नहीं था, sfex उनके di की 


प्रतिष्ठा का पुरस्कार था, किन्तु अब कन्या और वर का 
मूल्य Raşa ame तरीक्रे पर वसूल किया जाता. 


है । अब उसमें वंश की प्रतिष्ठा का भाव बिलकुल नहीं 


_ रहा । जिस प्रकार लड़कों की org रेज़ी शिक्षा की योग्यता 


Sager भिन्न-भिन्न श्रेणी का मूल्य कम या अधिक 
होता है, उसी प्रकार कन्याश्रों का मूल्य उनकी उम्र के 
अनुसार कम या बेशी होता है । जितने वर्षो' की कन्या 
डोतो है, प्रायः उतने ही सौ रुपए उसका मूल्य होता 
है अर्थात वह यदि ४ वर्ष की हुई तो ४० e) झर « वर्ष 
की हुईं तो veo) रुपए U2 जाते हैं ! इल प्रकार अधिक 


` सूल्य पाने के fuu छोटी-छोटी लड़कियाँ बड़ी उम्र की 


बतलाई जाती हैं। सभा में कन्या तो रहती ही नहीं कि 
उसे तत्काळ देखा जा सके, इसलिए उसकी अनुप- 


` स्थिति से घटक और अभिभावक ata खुल कर अनुचित 


लाभ उठाते हैं । घटक लोग अपनी gata पाने के लिए 
कन्या थ्रो के युवती होने का वर्णन बड़ी वीभत्स, किन्तु 
रोचक रीति से करते हैं । उनके लस्बे-लस्बे बाळ, बड़ी- 
बडी आँखें और पूर्ण यौवना होने का इङ्गित इस प्रकार 


` किया जाता है कि उम्मीदवारों के ğe से लार टपकने 


लगती है और वे फ़ौरन अधिक मूल्य देने पर तैयार 
हो जाते हैं !! स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे उम्मीद- 
चार दूरदेशी गङ्गा पार के दक्षिण वाले धनी ब्राह्मण 
होते हैं अथवा इस पार के वे व्यक्ति होते हैं, जो 
घन और विद्या से वञ्चित हैं । ऐसे लोगों का विदाइ 


होना बहुत ही कठिन हो गया है और अनेक व्यक्ति 


रुपए के अभाव से जन्म भर Sar ही रह जाते हैं। घे 
Im पूरव में नौकरी करके या अपने खेत वगैरह बेच 


कर रुपए खाते हैं, इस पर भी यदि कमी रह जाती है 
तो सभा में अपने गाँव के किसी घनी आदमी a ar 


Sarge से ही हैणडनोट लिख कर ऋण देते हैं ! तंब 


ख़बर दे 


बलात्‌ उन्हे विवा ह-बन्धन में ata देते थे। adi का | 


अधिक बढ़ गई है। इस समय हिन्दी “चाँद” का 


करना-ये सारी अिम्मेदारियाँ ऐसी हैं, जिन्हें 


“कक er LEES 


SES के साथ मेरी शादी uc दी गई । सोभाग्य से $5 


T3 


ले-दे करके आपस में gum दो गई । यद्यपि इस अकार | वस्था में लड़कों की शादी हो जाने से उनके भविष्य पर 


की ठगी बहुत कम होती है, फिर भी सभा की प्रथा के 


कारण इसमें कुछ arae vaza मित्रता है। यदि इन 


| संब आपत्तियों का स्या छोड़ भी दिया जाय तो 
| विचारने की बात यह है कि दरिद्र लोग अपने बचे हुए 
त ate बेच कर या जन्म भर की कमाई कन्या के | 


मूल्य में देकर, उसको किस प्रकार अपने यहाँ सुख से 

रख सकते हैं ? और अनेक व्यक्ति, जो अविवाहित ही 
रह जाते हैं, उनकी क्या गति होगी ? 

'प्रिथिज्ञा-मिहिर' यद्यपि यह efter करता है कि | 

२० प्रतिशत उम्मीदवार बच्चे हो रहते हैं, तथापि वह | 

इन अमित star Foret का कहीं fie तक नहीं करता । 

TUT EZ 

जब से “भविष्य” प्रकाशित हुआ है, मेरे पास 

अनेक भाई-बहिनों के हज़ारों पत्र, रिजिस्ट्रो और 

तार 'बघाई के मिले हैं जिसमें “भविष्य” की बड़ी 

प्रशंसा की गई हे | इस संस्था के शुभविन्तकों को 


| 
| 


शायद ag बतलाना न होगा कि ‘ake’ जैसे | 
विशाल पत्र के साथ ही साथ, एक साप्ताहिक पत्र | 
का प्रकाशन-भार लेकर मेरी जिम्मेदारी कई शुना | 


SE La LA 


विशेषाङ्क, उदू चाँद! का विशेषाङ-फिर एक 
राजनेतिक साप्ताहिक का समय पर प्रकाशित 
अनुभवी पाठक-पाठिकाएँ हो समक सकते है । 
मुझे इस समय १८ d २२ qed नित्य कार्य करना 
पड़ता है ऐसी हालत में मेरे लिए आएं हुए 
व्यक्तिगत-पत्रों का उत्तर देना एक बार ही अस- 
"WW है | अतएव ऐसे पत्र-प्रेषकों को उनकी शुभ- 
कामना के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हैँ और 
अपने मित्रों से परार्थता करता हूँ कि वे मेरे पास 
कम से कम पत्र भेजने की कृपा करें | वर्तमान 
परिस्थिति में रहते हुए अधिक पत्र-च्यवहार करना 


तथा पत्र को प्रशांसा करने की आवश्यकता भी तो 


मेरे लिए सम्भव ही नहीं है--आओऔर फिर बधाई 


नहीं है। सैं जो कुछ भी सेवा कर रहा हूँ, उसे 


अपना EAST समक कर, देश पर अहसान नहीं | 

इख रुस्था पर गवनमेन्ट द्वारा किए गए 

३। ANE > fa 5 xd " i रों bad 
अत्याचारों को देख कर, जिन भाईन्बहिनों ने 


af | थेयस्करहै। | p 


TUAW प्रथा का नामोनिशान संसार 


तुषार-पात हो जाता है और जातीय शक्ति का क्षय होता 
| है, किन्तु इस ओर किसी का कुछ भी ध्यान नहीं है। . 
Afra सहासभा ने एक छोटा सा आदेश-पत्र सभा सें 


बचाया था, किन्तु उसले क्या होता है? बाल-विवाह, 
तिलक और कन्या-विक्रय का बाज़ार गर्म ही रहा, यद्यपि 
इस वर्ष कन्या-विक्रय में बहुत कमी देखी गई । इसके 
श्रतिरिक्त, जैसा 'मिथिल्ा-मिडिर' का कहना है, वस्तुस्थिति 


| को छिपा Mar, ठगपनी करना, इड़्बड़ी में पड़ कर कुलश- 


gaa का ख्याल न रखना, विवाह को बाज़ारू सौदा 
बना देना आदि, इस प्रथा की आनुसङ्गिक बुराइयां हैं ! 
कुछ बातों को मिला कर देखने से इसे वैवाहिक Rar 
कहना कदापि असङ्गत नहीं है, तो भी AR के नाम से. 
अच्छे-अच्छे Ha भी चिदते हैं। इससे we हे कि ये 
विवाह at du की चीज़ नहीं बनाना चाहते हैं, किन्तु 
तो भी इम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि सचमुच के 
मेले इन वैवाहिक मेज्ञों से अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ 


वस्तुओं की ख़रीद-विक्रों होती है और यहाँ व्यक्तियों 


की ! यदि व्यक्तियों की ख़रीद-विक्री अच्छो होती तो 
संसार की भौर-झौर जातियाँ भी करतीं । आजकल ऐसी 


से aaa 
मिट चुका है । शायद प्राचीन काल में रोमन लोगों के 


यहाँ «rdi और faat को हाट लगती थी और कुछ 
असभ्य जातियों में अब भी लगती है, किन्तु सभ्य जातियों. 
में तो ऐसी प्रथा कहीं नहीं दील पड़ती है। सब से बड़े — 
| आश्चर्य की बात यह है कि मेथिल जनता को इल. 
मथा में gug की अपेक्षा wars ही अधिक दीखती है। x 
इतना तो सत्य है कि एक जगह faafaa स्थानों के 

| लोगों के एकत्र होने से वरान्वेषण में कल्या-पच को 
सुविधा अवश्य होती है और यदि वे चाहें तो इस. 
संस्था का सदुपयोग कर सकते हैं-बहुत आदमी करते 
भो हैं--तथापि इससे वर्तमान समय में जास की अपेक्षा 
हानि ही अधिक है । | | 


आजकल अधघिडांश व्यक्ति gd और घमेहीन हैं, 


स्वार्थ के faa सब zg कर सकते Ba जब तक 
मैथिल जाति इस प्रथा को एणित नहीं समकती है, तब 
तक इसके निराकरण का उपाय सोचना व्यर्थे £i 
हाँ, इसके gui पर विशेष ध्यान. देना निस्सन्देह 
आवश्यक हे । 'मिहिर' के Jagan इसके लिए. 
अल्प भ्रम की आवश्यकता हे | परन्तु यह कथन कदापि 
ठीक नहीं हे । वस्तुतः मैथिल जाति के समक्ष वैवाहिक | 
_पुधार का महान प्रश्‍न उपस्थित है, जिलका उत्तर किसी re 
जबरदस्त सङ्गठनात्मक क्रिया से 
जिस प्रकार विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के fuu चारों 
थोर पिक्लेटिज् जारी है, sat प्रकार यहाँ भी इन ङुरी- 
fai के विरुद्ध जबरदस्त aam की आवश्यकता हे । 
यह काम सुधार-प्रिय मैथिल्न 
लेना चाहिए, 
| चाहिए, स्वयं सभा में जाकर उपदेश 
सज्ञाइड आदि के ज़रिए इन बुराइयों ar दुष्परिणाम | 
| दिखल्लाना चाहिए और प्रत्येक विवाह पर कड़ी इष्टि | 
| रखना चाहिए, शारदा-कानून की उपयोगिता qid 
को समानी चाहिए, इसका. विरुद्वाचरण करने ambo 
को सामाजिक gad का भव दिखाना चाहिए और ur 
यदि वे केवल भय दिखाने से न मानें तो उन्हें सचमुच. 
| दण्ड भो दिलाना चाहिए। धीरे-धीरे यह आदर्श उप- 
स्थित करना होगा कि सभा के बाइर--'शुदध? के ए 
| ही-घर-वर देख कर विवाह का fay 


ही मिल सकता हे । 


उन्हे इसके लिए महान परिश्रम करना 


[as १, खरड १, संख्या ६ 
| छोटे weal के साथ गँठजोड़ हो जाता हे।. बाल्या- 


युवकों को अपने हाथ में. " 


द्वारा तथा gud | 


व्यक कारा 
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fas हेलिन राएटोकोका खान के एक बड़े qu 
ई कर रही हैं । 


की सफ़ा 


Raa वलजन सूर्य की किरणों की. 
परीक्षा कर रही हे । 


( ate 


d खुफिया पुलिस 


की एक उच्च 


अमेरिका क 


Bid 
A आई डी: 


®: 


का आकूमण 


शराब का पूरा पीपा उठाए 
हुए मिसेज फ़ासिस्का 


B पार्क बढ़ई का काम 


कर रही हें। 3 


मिस थेल्मा हौलीडे asta की » 
मरम्मत कर रही EL | 
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लड़ाकू नर-भक्षकों की फ्रोज का एक सरदार 
जिसके मस्तक'में काले पर लगे हुए हैं । 
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अभो हाल ही में एक अखिल भारतीय 'मशायरा ( उदू कवि सम्मेलन ) कानपूर I RU d 
नपूर में हुआ था, जिसमें उदू के लगभग सभी प्रतिष्ठित 
उपस्थित थे । अपने ढङ्ग का यह 'मशायरा? बड़ा सफल समा गया था। इस स्तम्भ के सम्पादक कविवर (बिस्मिल *ने पाठकों के MU be 


~ ओई यह कान में कह देगा, बहार आई है! 
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आई 
तीलियाँ सब्ज़ हुईं जाती हैं, देख ऐ सय्याद ! 
यू awe में ust waa बहार आई है !! 

(o ><बलीरा, लखनवी 
फिर gà लोग लिए जाते हैं ज़िन्दाँ की तरफ़ 
ये महों साफ़ बताते कि बहार आई है! 
grar मौसमे-गुल, gaa छिपे en मुमकिन 


: 
| 


E, नारवी 
द्रे-ज़िन्दाँ की तरफ़, देख के रह जाता हुँ! 
जब यह सुनता हूँ, कि दुनिया में बहार आई है !! | 
--मजज्ञब, लखनवी | 
अद्म आबाद में दीवानों ने हलचल कर दी 
बाद मरने के ये सुन कर, कि बहार आई है ! . 
शंक्रीक़, लखनवी 
कह गए अइले-चमन, ये तेरे दीवानों से 
होश में आओ, ज़माने में बहार आई हे ! 
फूट कर पाँवों के छाले, मेरे लाए ये रङ्ग ! > 
amt तो बाग़ है, सहरा में बहार आई हे !! : 


. --बिस्मिल, इलाहाबादी |. 


'इम तो मर आएँगे Qala, तड़प कर सैयाद ! 
क्या यह सच हे, कि शुलिस्ताँ में बहार आई है ? 

` सफा, अकबरोबादी 
ga ga, «m नशेमन पे गिरी, में हुआ èal _ 
- R गुलशन में, ख़िज़ाँ बन के बहार आई हे !! 

--क्रदीर, लखनवी 

आर सब कहना असीराने-क्रफ़स से सय्याद ! 
आह न seat, कि युलिस्तों में बहार आई हे !! . 


~ बशीर, लखनवी | 


Tx भी कहते हो, कि है किस्सएयाम बेतासीर 


कोशिशें की हैं हँसी की, वो इली बाई दे! |. 


सिराज; लखनवी 
-चह qu नज्ञा मेरे पास है, यकजाई हे 
amen डालने, किस वक्त क़ज़ा आई है l! 


` -महदी, लखनवी | | 


देखते रहते हैं मरक्रद में भी ख्वाबे-इस्ती 
मौत आई है हमें, या हमें नींद आई है! . 
5 र शातिर, इलाहावादी 
— ज़िन्दगी में तो wena न कभी आँख लगी 
... _गोशए-क़न में आया हुँ, तो नींद आइ हे ! 
| >सरशार, लखनवी | 


I E qd पूछे कोई में Wa aaa हूँ इसे | 
— जान लेने के लिए याद तेरी आई हे ! | 


. - सब्ज़ए wd है रुख़े-यार पर या काई है? 
— miter है fant का, कि बहार आई है n. 
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` अक़-लरज़ाँ मेरे महबूब की अँगडाई है! | 
à . "शातिर, इलाहाबादी | ` 
` सब मेरे दिल की ai खिच गईं ओ सस्ते-शाबाब ! 


- चारागर अपनी कह जाते हैं नासेह अपनी 


गाफिल, इलाहाबादी E 


F हुई पंक्तियों का बड़ा अपूर्व संग्रह किया है, जो नोचे दिया जा रहा है । हमें पूर्ण आशा है, पाठकगण इसे बहुत पसन्द करेंगे | 


कड़ा... 


दुस्तबर्दारिए उल्फ़त की aces हे 

में समझता हूँ, ये जैसी तेरी अँगडाई है ! 

पूछिए बहरे रामे इश्क़ का रुतबा इससे, . .. 
इसमें जो मौज है, वह हुस्न की थँगडाई है ! 
हाथ सुभको दिले-सुज़तर से उठाना ही पड़ा, 
किस क़द॒र सब्ंशिकन, आपकी अँगड़ाई है! | 
नाज़ो-अन्दाज्ञ में, आज्ञारो-सितम ठाने में! 
तुरूसे दो हाथ ज़ियादा तेरी अँगडाई है !! 


ज्ीस्त कहते हैं जिसे, मौत की ieri है !! 
मैं किसी रोज़ दिखाऊ दिखे सदचाके अदा | 
सुकको मालूम तो हो, क्या तेरी अँगड़ाई है !! 
saag रोज़ अज़ल ने मझे बेचैन किया ! . 
पहली दुनिया में, ये पहली तेरी ऑँगड़ाई हे !! 
E इलाहाबाद | 
aie खाकर हुई, किस नाज़ से सीधी क्रातिल, | 
ये लचक तेरा की है, या तेरी Sars है? . 


फूक दी R जज़बात ने ख्डे-मस्ती 
मौज सइबा तेरी बेसारता अँगडाई है ! 


रारदिशे लैलोनिहार आपकी अँगड़ाई है ! 
कोंद जाती है ज़माने की नज़र में बिजली 


तू तो ये कह के बरी हो गया, अँगड़ाई है! | 
“>सेदर लखनवी | 
चौंक कर जाग उठे, क़ब में सोने वाले es 
यह कयामत भी, किसी शोख की अँगडाई हे! 


सौदाई 
grau इश्क़ में दे कौन ga नेक सलाह, 
इस जगह देखिए जिसको, वही सोदाई है ! 


जितने आते हैं, वह इलज़ामे spp देते हैं 
सबका de देखने वाला, तेरा stare हे !! 


कुछ कहे कोई, मगर चुप तेरा सोदाई हे ! 
| -- बहार, लखनवी 


जब यही ga का मंशा है यही शाने ware ! 2 


फिर जिसे चाहिए, कह दीजिए सौदाई èl 


. _ TR नारवी - 
_ खुल गए yu में, असरारे तिलस्मे-हस्ती, |. 


= --मुनीर, लखनवी | 


o nRT] 


--सं० भविष्यः | 


TRIR 

दिल में सिफ्रे उनके तसव्वर ने जगह पाई है 

क्या कहूँ इसको, न मजमा है, न तनहाई है ! 

ख़त्म हो जाएँगे हम, ख़त्म यह होने की नहीं. . 

JW महदूद बलाए शबे-तनहाई हे ! um 

क्यों कहूँ HS अकेला हूँ, अकेला तो नहीं 

एक में, एक ये मेरी शबे-तनहाई हे !! | 
"X necdd dt 25 


दो घड़ी दिल के बहलने का सहारा भी गया, | 
लीजिए आज तसव्वर में भी तनहाई है! | 


' सुबह तक होगा मेरे घर पे हजूसे-ख़लक़त, | 
रात को रात फ्रक़त, आलमे-तनहाई है !! 


AK, लखनवी 
शते बद्‌ कर तो क़यामत से नहीं आई है 
हाय maga यह कैसी शबे-तनहाई हे ! | 
“अजीज, सलोनवी 


. रात भर शमा जलाता हूँ, डुकाता हूँ सिराज ! 


R-E ad शराले शबे-तनह्दाई हे! .. a | 
_— सिराज, लखनवी 
िलमिलाते हुए तारों को ये मालूम नहीं 
दिल का इर दारा चिराशे शबे-तनहाई à | 
— खुमार, सलोनवी 
काश यह ख्वाब सुरे, फिर मेरी faena दिखला ! 


. कि वही में हूँ, वही तुम, वही तनहाई है! | 
RA, सलोनवी | ` 


| स॒तमइन बैठ as, बज़्म-जहाँ में क्यॉकर ? 


(0 CER, लखनवी 
तसारशाइ 


गौर करने पे हक़ीक़त ये नज़र याई है 


ख़ुद तमाशा भी है वह, wa ही तमाशाई है! | E : 
ये समक कर कोई पर्दे से निकलता ही नहीं ! ' . 


कि खुदाई मेरे जलवे का तमाशाई है !! 


बिस्मिल, इलाह्दाबादी 
यह जो देखें सुके, आईना बना कर अपना, | 
फिर तो कोई न तमाशा, न तमाशाई है ! : 

ANH, HATS | 


. यथा इलाही ये गश आया है, Siamese! -— n 
-जाफ़िल, इलाहाबादी | | 


आँखें क्यूँ बन्द किए उनका तमाशाई हे ? 
— अजीज, सलोनती 
क्या नज़र सोज्ञ तेरा जलवए Fars है 


| सुम हे SRI रफ़्ता तमाशाई है!! _ on: 
= Em, Fae 

faa मेरा देख सके, Fas जलवे क्योंकर mc e 

-सौ तमाशे हैं, मगर एक तमाशाई है! 


--शातिर, इलाहाबादी 


: दिल की हैरत ने बनाया उन्हें महवे era! 


जिसको समझे थे तमाशा, वह तमाशाई है!  — —— 
--याफिल, इलाहावाछ- 


|. आज ख़लवत में जो वह महवे ख़द-आराई है 
3e आईना है मेरी हैरत का, तमाशाई है ! 


न ae, de 
_ (शेष फिर कभो ) 


बवे की की वाचिक 


| शिक्षा और विनोद का यह अपूर्न भरडार हे । इसमें 


सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 


विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है । हिन्दी- 


संसार में अपने ay की यह अनोखी gers हे । भाषा 
. अत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी के काम 
at चीज़ है। मूह्य केवल ३); So “दुबे जी! 


म्हणला 


अत्यन्त मनोर्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 
. कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
सामाजिक कुशीतियों का भरडाफोड बहुत अच्छे cy से 
किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 


भयङ्कर अनथा की भी भरपूर चर्चा की गई है। एक बार 


` अवश्य पढ़िए । मूल्य केबल ३); ले० 'कौशिक' जी। 


महात्मा इसा 


ईसाई-धर्म के प्रवर्तक, महान सांसारिक आपत्तियों 
तथा यातनाओं से आजीवन खेलने वाले, इस महान 
पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मनुष्य के लिए अस्त 


: के तुल्य है। इसके केवल um बार के wa से आपको | 


ग्रात्मा में महान परिवर्तन हो जायगा--एक दिव्य ज्योति 
उत्पन्न हो जायगी | सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


विवाह Ail FF 


समाज की जिन agea और अश्लील धारणाओं 


के कारण खी और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 


HAMM बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से. 


कैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
` स्वाच्छुन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, Su और कलह 


O का रूप धारण कर लेता है इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- | 
` पूर्वक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया हे 


Rr किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 
O बन सकता है | मूल्य केवल २); स्थायी आहकों से १॥) 


HTS 


we वह पुस्तक है, जो रोते gu आंदसी को भी 


a एक बार हँसा देती है । कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों 


त्र हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 


चिन्ता काफर हो जायगी। दुनिया के झड्झरों से जब 


र . कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
` पढ़िए, सँड की gel दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी | 


छदा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 


^w छोड़ेंगे--यह हमारा दावा BO इसमें किशनसिह | 
_ नामक एक महामूखे व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का | 
संग्रह है । quus का जीवन आदि से अन्त तक | 
` विचित्रता ले भरा हुआ हे । भाषा अत्यन्त सरख तया ६ 


1 संजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) 


gee का Rete’ शब्द ही उसकी विशेषता 
कतली रहो है! क्या असप इस पवित्र बीर-भूमि की 
माताओं का महान साइस, उनका did और NER- 
बल भूल गए ? सतीत्व-रचषा के लिए उनका जलती हुई 
चिता में कूद पड़ना आपने एकदम विसार दिया ? याद्‌ 
रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
का ख़ून उबल उडेगा ! पुस्तक पद्यमय है, उसका QF- 


एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थत्याग और देश-भक्ति . 
से ओत-ग्रोल है । मूल्य केवल लागत मात्र १॥); स्थायी | 
ग्राहकों से १=) Ro 'qui' एम० go | 


मनारञ्जक कहानिया 


. इस घुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, dum 
और सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की -गई हैं । कहानियों 


Sp पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायेंगे और सारी 
चिन्ताएँ दूर हो नायँगी । बालक-बालिकाओं के लिए 


यह पुस्सक बहुत उपयोगी है + केवल एक कहानी उनको 


सुनाइए--झझी के मारे sgal लगेंगे, और पुस्तक को 


पढ़े बिना कदापि न मालेंगे । मनोरक्षन के साथ ही 


प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है। शीघ्रता 


कीजिए, केवल थोडी काँपियाँ और शेष हें । सजिल्द 


पुस्तक. का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी ग्राइकों से १=) 


कनहर ऐतिहासिक 
TENTIT 


` इस gue में uda site पाश्चात्य, हिन्दू और 
मुसलमान, खी-पुरूष-सभी के आदश छोटी-छोटी 


कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं। केवल एक बार 
के पढ़ने से ।थालक-बालिकाओं के हृदय {में दयालुता 


परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि 
` सदूगुणों के sgt उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 


उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा । 
सनोरब्जद और शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा 
अत्यन्त सरल, लक्षित तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल 


` २); स्थायी ग्राहकों से १॥); ले० ज्हूरबह़्श । . 


शान्ता 


ge पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा का 
सजीव वर्णन किया मथा है। देश की वत्तमान अवस्था 


| में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- 
कता है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, |. 
आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी |. 
योग्यता के साथ दिग्दर्शन कराया है। शान्ता और गङ्गा- 
राम का शुद्ध और आदश-प्रेम देख कर हदय गद्गद हो . 
जाता है । साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्या चार और 


'घड्यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके साहस 


चर्यं और स्वार्थ-स्याग की प्रशंसा करते ही बनती है । | 
` मूल्य केवल लागत-मात्र ॥); स्थायी ग्राहकों के लिए d) 


~ 


: * P 
amig नाटककार ARa की सवोत्कृष्ट 
रचना का ae हिन्दी श्रनुवाद हे । नाटक आदि d we 
तक हास्यरस से भरा हुआ है । शिक्षा और विनोद की 
अपूर्व सामग्री है। मनोर्षन के साथ ही सामाजिक 
कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। सचित्र और 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); ले० जी० पी० श्रीवास्तब 


iib 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ी, सुसलमान 


quei की शरारतें और ईसाइ्यों के हथकण्डों की दिल- - 


(प कहानी का वर्णन किया गया 2 । किस प्रकार 
सुसलमान और इसाई अनाथ बालकों को लुका-छिपः 
तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 


सरल तथा मुहावरेदार | है । शीघ्रता कीनिए, थोड़ी ही 
प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ny; स्थायी आहकों से ॥-) 


उह्थरलण्ड 


व्ही 
w mt 


कहानियाँ 


"av 


[ वर्ष mus १, संख्या ६ 


छोटे-बड़े सभी के de d आज यह gaia | 


रहा है कि भारतवर्ष आयरलैण्ड बनता जा रहाहै। 
उस rug ने अङ्गरेज्ों की रालामी से किस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दल ने fee 
कौशल से लाखों अङ्गरेज्ी सेना के दाँत खट्टे किए, 
सका रोमाञ्चकारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए d इसमे 
आपको इतिहास और उपन्यास दोनो का मज्ञा मिलेगा 
त्य केवल दस आने | ले० सत्यभक्त | | 


^o WESÉSTWE 


साहस और सौन्दर्य की साक्षात प्रतिमा मेहरुजिस! 
का जीवन-चरित्र fem के लिए अनोखी वस्त है 
उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाञ्चकारी तथा हृदय- 
द्रावक है। परिस्थितियों के sam में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती है और 
जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 
को आलोकित करती है-इसका पूरा. वर्णन आपको 
इसमें मिलेगा | मूल्य केवल ॥); स्थायी ग्राहकों से i=) 


गद्गदः 
हास्य तथा मनोरञ्जन भी स्वास्थ्य के | 
अनोखी ओषधि हे । किन्तु इसका उपाय f 
उपाय केवल यही कि इस पुस्तक की एक प्रति din 
wife और काम की थकावर तथा भोजन 
पढ़िए । इसका केवल एक ही चुटकुला एक 
आपको SAT । ले० silo पी० श्रीवास्तव 


33७2 472” 


^M 


वर्षे t, GUE १, संख्या ६ ] 


-— 


भारत का वीर और लडाक?” जातियाँ 


tite sani [ie E 


( शेषांश ) 


S न्य बड़े-बड़े फ़ौजी अफसरों 3 झी इसी प्रकार 
की सलाह दो । कमान्डर-इन-चीफ़ aie 
झाइड ने set कि :-- 


“जिन-जिन जातियों में से सैनिक भरती किए गए 


थे वे इनी-गिनी थों । मेरी राय से तो भरती इर एक 
जाति और हर एक fia से होनी चाहिए | हर एक 
पल्टन ( Corp ) में जितना ही अधिक भेद-भाव हो 


उतना दी अधिक अच्छा है। एक रिसाले में जितनी | 
कम्पनियाँ हों उनमें से एक में यदि बहुत सी जातियों 


के सैनिक सम्मिलित हों तो दूसरी में किसी ख़ास जाति 
के ही हों । यदि एक में किसी एक ज़िले के सैनिक हों 
तो दूसरी में इर एक जिले और इर. एक जाति के । यदि 
उपयुक्त बातों में सेना में एकता रहेगी तो बिटिश-सत्ता 


की स्थिरता और रक्षा के लिए बहुत ख़तरनाक है । परन्तु 


जब किसी रिसाले में बहुत सी जातियाँ सम्मिलित होंगी 


तो आसानी से उनकी बहुत सी कम्पनियाँ बनाई जा | 


EH "do 
भारतीय गवनंसेण्ट के फ़ौज्री मन्त्री मेज्ञर जनरल 


qu लिखते * किः 
_ “यदि किसी एक जाति या fare के लोग कोई 


विद्रोह amag फैलाने में एक हो जावे तो उनकी. 


शक्ति बहत बढ़ जायगी । और इस प्रकार का ऐक्य उसी 
समय सम्भव हे, जब fere में जातियों का ऐक्य हो । 
यदि सेरे हाथ सें भरती का कार्य छोड़ दिया जाता तो में 


भरती कभी एक ही fra सेन करता! मैं तो किसी | 


Rana में थोडे से ब्राह्यण और Ta मुसलमान, UT- 
पूत और सिक्खों की भरती करूँगा ।”* 

लेफ््टिनेण्ट जनरल सर हैरी स्मिथ का कहना है 
कि :-- 


“इस बात से अधिक और किसी बात की आवश्य- 


कता नहीं है कि aera की भारतीय फ़ौज को बहुत सी 
जातियों और समूहों में सङ्गठित किया जाय। अलग- 
अलग जाति की एक-एक कम्पनी बना देना उचित हे | 
इससे एक तो भेदभाव फैल जायगा ओर दूसरे विद्रोहादि 
के समय वे एक दूसरे से सम्मिख्रित न हो सकेंगे ।”* 

कर्नल बने का कहना हे कि :-- 

“मेरी राय में प्रत्येक fers की भरती कुछ चुने 
gu frat में से हो तो उसका प्रभाव बहुत लाभदायक 


- होगा । यदि जातियों के भेदभाव के हिसाब से भरती हो 


तो और भी अच्छा । अवघ और बिहार के लोग एक 


D दूसरे से बहुत जलते हैं आर इसका प्रत्यक्ष लास उस 


समय un में मालूम हुआ था जब सेना में से इन 
दोनों को अळग-अखग कर दिया था U^ 
ais ofaa ने अपनी राय इस प्रकार दी 
थी: 
भारतीय सेना में जितनी अधिक जातियों war 


` और प्रान्तीयताओं का सर्मेलन होगा, इम wT उतने 


अधिक सुरक्षित रहेंगे ।”* 
परन्तु इन सबों की गवाही में मेजर जनरल ट्रकर 


er मेमोरेण्डम सब से अधिक Waal हे । उसमें 


ही उन्होंने लिखा fis :— 


yz |. 
“हम अपने gual की राजनैतिक कुशळता आर. जं 
राज्य-सञ्चालन की योग्यता और उसके erui की 


* पील रिपोर्ट go do ६३, ७८, २३३, १५७, २ 


कि हम जोग विदेशी हैं और दूसरों का हक़ 


किए बैठे हैं; और जब तक हम अपने को भारतीयों 
से चरित्र-बल और बुद्धि में अधिक उच्च समर कर 
उन्हें qur और अवहेल्लना की दृष्टि से देखेंगे ap 

इम पर यूरोपीय चरित्र की es और अपने कूठे रोब की 
छाप लगी रहेगी; और तभी तक इम अपने किए हुए उप- 
कारों का मूल्य भी बहुत अधिक समभते रहेंगे। इसका 
परिणाम यह होगा कि भारतीय कभी भी हृदय से 
हमारा शासन पसन्द न करेंगे। इस बात पर अच्छी 


तरह से विचार किसी ने नहीं किया। परन्तु मेरा यह 
कथन सत्य है और कभी न कभी इसकी सत्यता का 
प्रमाण अवश्य मिल जावेगा । मेरे इस कथन के अनुसार 


इस वात की अत्यन्तावश्यकता प्रतीत होती है कि हमारे 
पूर्वीय उपनिवेशों के राज्यकर्ता वहाँ की dist को 
राष्ट्रीयता, जाति और धर्म के बहुत से समूहों में बाँट 


दें; तभी हमारे उपनिवेशों की रक्षा हो सकती है और 


तभी वे लोग, जो उपनिवेशों की रचा की प्रतिज्ञा 


| करके यहाँ आते हैं, साम्राज्य को सुसीबतों और टुकड़े 

टुकड़े होने से बचा लकते हैं। उनकी प्रतिज्ञा और उनका 
कत्तव्य उन्हें इस नीतिं का अवलम्बन करने के लिए. 

` बाध्य करता है । | 


asia की सेना में प्रधानता सिक्ख, राजपूत 


ओर गोरखा सिपाहियों की है। इसके अलावा उसमें 


अर भी बहुत री जातियाँ सम्मिलित हैं । इस आपत्ति 
( विद्रोह ) के बाद, जिसका अनुभव किए हमें बहुत 


दिन नहीं gu, नीची जातियों की wis भी हमसे | 


सहानुभूति दिखाने लगी हैं । परन्तु उन नीची जातियों 
से eH उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना ऊँची 
जातियों से ; और सिक्खों पर सदैव कड़ी इष्टि रखना 


और उनसे सावधान रहना चाहिए। यदि गोरखों ओर 


दूसरी पहाड़ी जातियों के सैनिक काफ़ी तादाद में मिलें 
तो उनके साथ एक चौथाई सिक्खों की सेना रखने से 
किसी प्रकार का भय न रहेगा । क्योंकि गोरखे भी बल 


wh युद्ध-कला में saa ही प्रवीण हैं जितने सिक्ख । 


परन्तु सच्चे गोरखे अधिक संख्या में नहीँ मिते 

इसलिए एक चौथाई में नीची जातियों के और बाकी 
में हिन्दू और सुसलमानों की इर एक जाति भौर धमं 
के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। यदि 
सम्भव होतो में तो अफ्रिका, मळाया और अरब 
तक के आदमियों को सेना में भती करने की सलाह 
duri सारांश यह कि हमारी पूर्व को फोजों में जितनी 
अधिक जातियों, प्रान्तीयताशों और जितने अधिक चमो 


के सैनिक रहेंगे, उनकी शक्ति उतनी ही कम रहेगी और 
हमें उनसे उतना ही कम भय रहेगा ।”* | 


इस बात पर गवाहियों की राय इतनी अधिक 


संख्या में मिळती-जुलती थी कि उनके मतानुसार पील 
कमीशन ने इस बात को सिफ़ारिश की थी कि भविष्य 


Camda सेनाओं के प्रत्येक रिसाले में कई प्रकार 


की प्रान्तीयताप्रों और जातियों के सम्मेब्नन का क्रायदा 


aa जाना चाहिए ।”* | 
इन नीति सम्बन्धी वक्तर्व्यो के आधार पर ही हम 


साइमन कमीशन की निम्न fafaa राय की संचाई की. 


ata करेंगे :- | 


#पीलरिपोर्टपू० १०,१४. | 


: अनैक्ष्य और फूट फेली हुई है, उसे दूर करने की आर- 


की महत्वाकांक्षा रहती Ba परन्तु भारतीय स्कूलों के 
we ga महत्वाकांचाओं से fazer सूने रहते हैं । न 


“साफ़ बात तो यह है कि भारत में ऐसी राष्ट्रीय > 


अशंसा के ga चाहे बाँध दें, पर यह मानना ही पड़ेगा | सेना का सङ्गठन, जिसका पक सैनिक सेना के अन्य 


२ 


satan DETULUEWASUREPTUSEEUPRCETIP THES CCEPIT) ee ee | i TH 


सैनिकों से आतृभाव र्खे, जिसके भारतीय अफ़सर अनेक 
जातियों के सेनिकों का नेतृत्व कर सकें, और जिसमें 
जनता का विश्वास हो, अत्यन्त कठिन ही नहीं, बल्कि एक 
प्रकार से असग्भव है। भारत के बहुत से राजनीतिज्ञ 
जनता में नागरिकता के उच्च भावो का समावेश करने 
का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ओर जो भारत को एकता _ 
के सूत्र में बेधा eat देखना चाहते हैं, उनकी उनके साथ 
पूर्ण सहानुभूति हे । भारत की आथिक दशा, जलवायु 

अर जातियों की अदृश्य, पर ez रूढियों के कारण जो 


तीय राजनीतिजों की तरह फ्रौजी अफसर भी कोशिश 
कर रहे हैं ye 
लॉर्ड रॉलिन्सन की निम्न राय की भी हम उपयुक्त 
वक्तव्यों के सहारे जाँच कर सकते हैं :-- | 
“जब हिन्दुस्तान अपने जातीय. wei, धामिक 
विरोधों और अपनी पूर्वीय रूढ़ियों से मुक्त हो जायगा | 
और उसमें एक ही राष्ट्रीयता की लहर बहने wa तभी 
वह अपनी रक्षा अपने आप करने की योग्यता प्राप्त कर 
सकता है । परन्तु ऐसा कब सम्भव है ??”+ | ' 
हम यह जानते हैं कि ऐसे मौके पर इस बात पर 
ज़ोर दिया जायगा कि aad के बाद सेना के पुनः aF- 
उन से भारतीयों के हृदय में जो अविश्वास और सन्देह 
ga गया है, समय के परिवर्तन से वह दूर हो गया है। 
। परन्तु इसका सीधा और छोटा सा उत्तर यह है कि यद्यपि 
उन्‍होंने बातों से अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन होने पर 
अधिक ज़ोर दिया है, परन्तु कार्य -रूप में उनकी इल नीति 
में सुधार और परिवर्तन का आभास नहों मिलता । 
और जब तक यह हालत बनी रहेगी तब तक भारतीयों 
के सँड से अपनी सदिच्छाओं की प्रशंसा कराना वैसा ही 
होगा जैसा कि उस व्यापारी से, जिसका पहिला ऋण 
झभी बाकी हो, ओर अधिक रुपए की पार्थना करना । 
अङ्गरेजों की फ़ौजी नीति पर अविश्वास होने के 
कारण हैं । पहिला तो यह है कि भारतीय सैनिकों को. 
वैज्ञानिक और wage को पूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती 
उन्हे लड़ाई के वर्तमान और अत्यन्त घातक गैसों और 
अन्य geal के प्रयोग की शिक्षा से अनभिज्ञ wet जाता 
है; और दूसरे फौज के भारतीयकरण में बहुत आना- | 
कानी की जाती है । पहिला प्रश्न यह कड कर टाल दिया | 
जाता है कि भारती यों में वर्तमान वैज्ञानिक यन्त्रो और 


Hat के प्रयोग की योग्यता नहीं है। और दूसरे प्रश्न पर 


साहब लोग gd waa हैं कि--“सैनिक-जीवन व्यतीत | 
करने की इच्छा भारतीयों के हृदय में नहीं रहली ।? | 
साइमन-कमीशन ने यह राय लॉड रॉलिन्सन के विचारों 
के आधार पर, जिन्होंने महायुद्ध के बाद भारतीय सेना 
का पुनः खङ्गठन किया था, क्रायम की है । उन्होंने अपनी 
डायरी में यह fear था कि-- यदि भारतीय सेना का 
पूरा भारतीयकरण किया जाय तो ga बात में सन्देह हे 
कि हमें सेनिक-प्रवृत्ति के भारतीय काफ़ी तादाद में fra 
भी सकेंगे या नहीं। इङ्गलैण्ड के स्कूलों में पढ़ने वाले 
इर एक लड़के के ea में नेतृत्व करने और सैनिक बनने 


तो उनके हृद्य में अभी यह महत्वाकांक्षा है और न qu 
इस बात पर विश्वास है कि भारतीय अपनी मातृ-भूसि 


| के द्षिए अपने प्राण अपण करने को कभी हथियार | 
| उठावेंगे॥'§ ` 


भारतीयों की योग्यता में जो ये दोष लगाए गए हैं 
उनका उत्तर umn अफसरों के निम्न दो उद्धर्शोसे | 
Ok साइमन रिपोर्ट भाग २, पृष्ठ ६७ 
`+ मॉरिस लिखित लॉड रॉलिम्सन की जीबनी', ए० ३४१ 
 $ साइमन रिपोट भाग १, पृष्ठ १६ A 
& मॉरिस aa ‘ale रॉलिन्सन की जीवनी' go 23x 
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: - करते हैं । मूल्य केवल २॥); | 


हिन्दी-संसार ‘gam’ महोदय के नाम से पूर्ण परिचित हे । इस 
छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर हिन्दी 
साहित्य को गर्व हो सकता है आप यदि कल्पना का वास्तविक सौन्‍्दये 


अनुभव करना चाहते हें: यदि भावों की सुकुमार छबि और रचना का 


सक्कीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस मधुबन मे अवश्य विहार 
कीजिए i कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस 
मधुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी हुईं रचनाओं ही का समावेश हे 
नो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कज्ञा का परिचय देती हैं। . | 

इम केवल इतना हो कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में थइ 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है । पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रक्को में छुप 
रही हे । पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जा रहा हे | 


हिन्द-त्योहारो का इतिहास 


[aio शीतलासहाय, बी० ५० ] | 


हिन्दू-स्यो हार इतने महत्वपूर्ण होते इए भी, लोग इनकी उत्पत्ति 
| के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । स्त्रिया, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती . 
हैं, चे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उप्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ | 


कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अव तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित 


` नहीं हुई है ! वतमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रस . 
| करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है। शाख-पुराणों की खोज कर 


त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है । इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 


|| प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। सजिल्द एवं fs प्रोटेक्टिहः 
| कबर से मणिडत पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी umi से १=) 


लम्बी दाढी 


[ fo ate dre श्रीवास्तव ] 
दाढ़ी वालों को भी प्यारी है. 
| बच्चों कों भी-- | 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक - 
है लम्बी दाढ़ी! 
अच्छी बातें भी बताती है | 
Sart भी है-- | 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 
am की चार पंक्तियों में ही. 
पुस्तक का संक्तिप्त विवरण “mR 
में सागर! की भाँति समा शया |. 


अनेक पुस्तकों के रचयिता, 


अब तक इसके तीन संस्करण हो . | 3 
चुके हैं और ९,००० प्रतियाँ हाथों | 
हाथ बिक चुकी हैं । पुस्तक Ho 


[ प्रोफेसर रामकुमार वमा, एम० go ] ० न्न 
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बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 


[ प्रोक्केसर बर्मानन्द शास्त्री ] 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, fv | [ 
'विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा 
स्वण-पदकआश्च प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानम्द. 
- जी शास्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता हे । आज भारतीय fni 
में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण Qus . 
. इज्ञारों और लाखों नहीं, किन्तु कशेड़ों बच्चे प्रति वर्ष "repu | 
के कलेवर हो रहे हैं । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक | 
रोग, उनका उपचार तथा पेसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई 
` हैं, जो बहुत कम ख़चे में प्रास हो सकती हैं । इसे एक बार पढ़ | 
| लेने से प्रत्येक साता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिश सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर 
उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २॥) रू... 


देवताओं के गलाम 


[ श्री० प्रमचन्द, बी» go ] 


__ इस सौलिक उपन्यास में arequfag लेखक ने समाज में «gem | 
से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयङ्कर परिणामों का एक वीभत्स wd £ 
रोमाञ्चकारी दृश्य समुपस्थित किया है। cider बृद्ध अपनी gera | 


काम-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं ; 


किस प्रकार वे अपनी वामाळूना चोडशी नवयुवती का जीवन नाश करते ६ 
हैं; किस प्रकार greh के परम पुनीत भाङ्ग में रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो | 
ओर किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर |. 
43 मरते हैं--यह सब इस उपन्यास में बड़े मार्मिक ee से अङ्कित | 
किया गया है । पुस्तक का मूल्य २॥) ; स्थायी आइकों से १ Ws) मात्र! ` 


quud -। 


जाता है 


` [श्रीः यदुनन्दन प्रसाद भीबास्तव ] 


. सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपल्थास हैं। इसे पढ़ | 
केर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” fuer छागो के “लॉ | 
Amge” इवसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और जियो का “डैमेजड T 


vee” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे । किसी अच्छे 
डपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर अवल्नग्बित होती 2. 


«wh, इरवर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, 1 
उसकी पारलौकिक तज्ञीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की ach, | 


सरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो नाना, | ` 


ये ऐसे इश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की. 


धारा बह निकलती है । मूल्य २॥) स्थायी आहको से an 


चहल 


“छी-रोग-विजानम' आदि-आदि 


आयें और आप खिलखिला 


: sD atte सत्यभक्त | 
iod a a यह पुस्तक सुभसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत हे । यदि आप uh hà TE "E: 
गए हैं कि एक बार देखते ही दँसते- ` अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारामार्मिक एवं हदय- (| पुस्तक 


हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत . : 
मुँह के बादर निकलने का प्रयत्न 


| 
Bí फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, | ; 
| EX | पढ़िए और E 


__ विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके पृष्टों को 
i डलटने का कष्ट कीजिए चमे के नाम पर आपने कौन-कौन से 
| भयङ्कर काये किए हैं; इन कृत्यो के कारण समाज की क्या 
_ अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई 

!! qua ३); स्थायी ग्राहकों से २।) 


स्थायी आइकों से । Y केवल थोडी 


त्रिवेखीलाल श्रीवास्तव Wie we ) > 


— घुस्तकक्या है, मनोर्षन के 
लिए अपूव सामग्री है । केवल एक us 
चुरकुला पढ़ लीजिए, हॅसते-इंसते | 
पेट में बल पड़ जायँगे। काम की | | 
- थकावट से जब कभी जी ऊब नाव, E 
उस समय केवल पाँच मिनट के | % E: TR 
लिए इस पुस्तक at zz लीजिए, BOR ee 
सारी उदासीनता काफर हो | | 
जायगी | इसमें इसी प्रकार के d y 
उत्तमोत्तम, 'हास्य-रसपूर्ण चुटकुलो | ` 
का संग्रह किया गया है। कोई | P % क. 
चुटकुला Sa नहीं है जिसे | €. 
कर आपके दाँत बाहर न निकल | , 


सी अंतियाँ आर शेष हैं, शीत्रता . 


| इँस न पड़ें। बच्चे-बूढ़े, ख्री-परुष-- | 
| कीजिए, नहीं तो दूसरे !संस्करश 


F 
aK 


सरलता पू्वेक दिया जा सकता है । ये दोनों उद्धरण 
पील-कमीशन tage दो mà गवाहियो में से दिए 
गए हैं, जिसने भारतीयों को भविष्य में bed में से 


. अलग कर देने की सिफ़ारिश को थी। पहला उद्धरण 


wag के गवनेर लॉड एलफ़िन्सटव के मेमोरेण्डम का 
है । उसमें उन्होंने जिखा था कि-- 

“जिन लोगों का यह मत है कि भारतीयों को 
सोपों के उपयोग की शिक्षा न देना चाहिए, उनसे इम 
पूर्ण रूप से सहमत हैं । वे तोपों के उपयोग में बहुत 
दक्ष होते हैं और उस कला को सीखने का बहुत Had 
करते हैं ; परन्तु केवल इसी कारण से ही उनके हाथों 
म AG देना बहुत ख़तरनाक है।” _ 

दूसरे उद्धरण Hale एलिनबरा कहते हैं कि 
“सभी लोधों की प्रायः यही सम्मति है कि आटिलरी 
को हमें अपने हो द्वाथों में रखना चाहिए । भारतीय 
WF wand में प्रतिभासम्पन्न और दच होते हैं और 
उन्हें तोषों से सदैव दूर रखना चाहिए। इस विद्रोह में 
उन्हें didi के उपयो ग का वैसा ही अभ्यास दो गया है 
जैसा इम लोगों को है ।” 

इन दो महाशयों की Wal के उद्धरण के बाड साइ- 
अन कमीशन के लाञ्छन का उत्तर देने के लिए कुछ 
शौर fure की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अब 
रहा दूसरा Wega । उसके सम्बन्ध में ale रॉलिन्सन 
ने आरत में पदार्पण करने के पडले हो Aara वालों 
ज्छी राय इन शब्दों में प्रगट की थी :— 

“यहाँ के लोग फ़ौज के भारतीयकरण की चर्चा से 
aga घबराते हैं और पुराने अफ़ सर कहते हैं कि भार- 
तीयों के नीचे काम करने को हम अपने लड़कों को वहाँ 
की फ़ौज में भरती न करेंगे। में यह मन्ज़्र करता हूँ 


कि नई पद्धति के अनुसार कार्य किया जाय, पर उसके 


fau बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है | उसको 

आरम्भ करने का केवल यही रास्ता है कि भारतीय 

awai के हाथ में थोडी सी Teed दे दी जाये !!! 
“सके उपरान्त दूसरा प्रश्‍न भारतीय और ब्रिटिश 


अफ़सरों के आपस के सम्बन्ध का है । यदि इस सम्बन्ध 


अ जरा भी असावधानी हुईं तो अङ्गरेज्ञ अफ्रसरों को 
भारतीय फ्रौजों में आवश्यकता रहते हुए भी उनका 
मिलना amaa सा हो जायगा । मेरी राय से तो पडले 
कुछु घुडसवार और qu सेना भारतीय कर दी नाय d 
इससे दो बातें होंगी। एक तो अङ्गरेज़ अफसरों को 
भारतीय spud के नीचे न रहना पड़ेगा और दूसरे इस 
qfüqd व का प्रभाव भी मालूम पड़ जायगा ।” 
यदि कोई यह कहे कि ale रॉलिन्सन के यहाँ पदा- 
gu करने के पहिले या इस समय भी भारतीयों में भारत 
की सब फ्रौज का बन्दोबस्त करने की योग्यता है तो 
उसे पागलपन ही कहना होगा wt अफ़सरों को 
दक्ष बनाने के लिए बहुत समय आर शिक्षा की आव- 
श्यकता है । लॉर्ड रॉकिब्सन ने फ़ौज के भारती यकरण 
व्ही इस सङ्कचितता का कारण भारतीय fenfu) की 
अयोग्यता नहीं बतलाई है, वरन यहाँ की जातियों को 


बर्बरता और भेद-भाव बतलाया है। यदि हम sfte काये | 


निम्न उद्धरण पर विश्वास करें तो उससे साफ़ मालूम 
हो ज्ञायगा कि १८ वीं शताब्दी से ही ईस्ट-इयिडया 
कम्पनी की फ्रौज में से उच्च जाति के भारतीयों को 


can करने और सैनिकों को मामुखी सिपाही के पद 


से ऊपर उठने न देने की रीति प्रारम्भ हो गई थी। 
उसने लिखा डे किः. 


भारतीय सेना की स्थापना करने वालों ने पहिले 

ही इस बात का निश्चय कर लिया था कि सेना के 
mah सिपादियों की भरती भारतीयों में से ही की 
.. जाय; और उसका caret निटिश अफसर wid 
... amer जाति के ये उच्च अफ़सर प्रा | 


से ही अपने 


| नीचे के लोगों को दबा-दबा कर आज्ञापालक बनाने 
लगे । जैसे-जैसे हमारी सत्ता भारत में जमने लगी उन्होंने 
भारतीय await को निकालना और उनकी जगह 
निदिश अफ़सरों को भरती करना प्रारम्भ कर दिया। 
इस प्रकार थोड़े समय के पश्चात्‌ वे ही भारतीय अफ़सर 
जो अपने Rama में बड़े सम्माननीय माने जाते थे 

| ओर जो स्वयं अपनी वीरता और wis प्रवोणता के 


ag और उनके पद और अधिकार ब्रिटिश: अफ़सरों को 
ata दिए गए । इस नीति का प्रयोग यहाँ तक हुआ 
कि अन्त में उच्च gel पर भारतीयों का नामनिशान न 
रह गया । 

. Candia अफसरों का पतन होते ही 'सिपाही- | 
फ़ौज? की काया-पत्नट हो गई! उसी समय से उसमें 
ऐसे वीर और उच्च जाति के सैनिकों की भरती बन्द हो 
गई जो फ़ौजी नौकरी को पढ, अधिकार और अपनी 
वीरता का जोहर दिखाने का चेत्र और साधन समझते 

| हों। तभी से इम sin में नीची जातियों के लोगों को 
अरती करने at और ARa भारत के उन सच्चे वीरों | 
| ने ब्रिटिश राज्य की सीमा पार कर देशी रियासतो में 
राजाओं को अपनी सेवाएँ srdup कर दीं” 
फिर सन्‌ १८८४ तक भारतीयों की फ़ौज के ऊँचे 
पढु देने की चर्चा बिलकुल बन्द रही । १८८४ में गवर्नर 
Sata की कॉलसिल के फ़ौजी सदस्य जनरल सर ate 
चैसने ने यह प्रस्ताव पेश किया कि भारतीयों को 


लिए प्रसिद्ध थे, उन पदों से निकाल कर बाहर कर दिए क्‍ 


फ़ौज के ऊँचे पदों से अलग कर देने से फ़ौज बहुत | 
'पतित हो गई है। wis रॉबट्स ने उसी समय अङ्गरेज्ञों | 


का गुणगान करते हुए इसके विरोध में कहा कि 
“झारतीयों में न तो उनके बराबर शारीरिक शक्ति 
है और न उतना चरित्र ही ।” उन्होंने कहा कि “यूरो 
वियनों के अपने को उच्च समझने के भाव के कारण ही 
हमने भारत पर विजय प्राप्त की है । भारदीय चाहे 
कितना ही शिक्षित और दक्ष क्यों न हो और वह हमसे 
फौजी योग्यता में कितना ही अधिक प्रवीण और वीर 
क्यों न हो, उसे ब्रिटिश अफसर की बराबरी का पद 


कभी नहीं मिल सकता ओर न ARa सिपाही उसको | 


| बह सम्मान दे सकता है, जो एक free अफसर को । 
| इसलिए कुछ भी हो, वर्तमान में किसी भारतीय को 
ब्रिटिश अफसरों के बराबर कोई भी पद देना मेरो राय 
| में घृणास्पद आर ल्ज्जाजनक है 17+ । 
इस उत्तर से जॉज चेसने अवसर न देख कर कुछ 
समय के लिए तो चुप हो गए, पर दो साळ बाद उन्‍होंने 
फिर वही प्रश्न उठाया :-- 
| ~ «भारतीय सरकार m फ़ोजी सदस्य ने दो ad पहिले 
के मेदभाव-पूर्ण व्यवहार का अन्त समझकर उच्च घरानों 
के भारतीयों के खड़कों के far एक फ्रोजी स्कूल स्थापित 
करने की सिफ़ारिश की | me रॉबटस ने इस सिफ़ा- 
रिश का घोर विरोध किया और “सिपाही-विद्रोह! की 
घटनाओं और उसके प्रभावों का Beda करते हुए 
उन्होंने भारत-सरकार से यह प्रार्थना की कि यदि भार 


| ज्ञायगा तो उसमें से निकले हुए दक्ष सेनापति ( कमा- 
| vet 9 उस फौजी प्रवीणता का st हम लोगों के 

पक्ष में नहीं, बल्कि विपत्त में करेंगे ।” इसका परिणाम 
| यह हुआ कि यह प्रश्‍न फिर डो साल के लिए स्थगित 
| हो गया | परन्तु दो वर्षो के बाद महाशय चैसने ने फिर 
| से भारत-सरकार के arga यही समस्या उपस्थित की । 

até राबट्स ने फिर से उनका प्रतिवाद करते हुए कडा 


` # काये और मैलोसन ऊत “मारतीय विद्रोह का इतिहास 
भाग है, पृष्ठ १५३-९५४ . E E 


| अफ़सरों की राय है कि भारतीय सेना में सुधारों की | 


cf की उच्च फोडी शिक्षा;के लिए स्कूल खोल दिया c 


कि--“भारतीयों की फ़ौजी शिक्षा का स्कूल चाहे कितना 
ही छोटा और नगण्य खोला जाय, मैं उसके विरुद | 
आन्दोलन करूँगा QU 


ais रॉक्ट्स के बाद उनके तोन स्थानापन्न अफसरों 
ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। परन्तु जब लॉड 
किचनर भारत के कमान्डर-इन-चीफ होकर आए तब यह. ^ 
प्रश्न आगे के fae स्थगित न हो सका । उन्होंने इस विषय 
में जो रिपोर्ट पेश की थी cat लिखा था कि--- इस | 
विवाद-प्रस्त समस्या का सुलकाना कुछ आसान काम . 
नहीं है, क्योंकि यद्यपि भारतीय anal के उच्च ब्रिटिश 


कोई योजना पेश करने की अत्यन्वावश्यकता है 

जत्र उसे कार्यरूप में परिणत करने का समय आता है 
तो किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए काफ़ी वोटों का 
rar warna सा हो जीता है । इसके दो कारण हैं । 
एक तो यह है कि भारतीय सेना को वे सच्चा अधिकार | 
देने के बिलकुल विरुद्ध हैं ओर दूसरा यह कि वे अपने 
जात्यासिमान के कारण कोई ऐसा सुधार भारतीयों को 
नहीं देना चाहते जिससे फ़ौज में ब्रिटिश amad को 
भारतीय अफ़सशों की मातइती में रह कर उनकी आज्ञा 
का पालन करना पड़े । साथ ही इसका एक और मुख्य 


कि ARa अफसरों के स्थान पर भारतीय anad d 
रखना फ़ौज की योग्यता के लिए घातक होगा ।??* 


ऐसा परिवतेन कर दिया था कि जिपसे इर एक ब्रिटिश . 
झफ़सर के हृद्य में भारतीयों के प्रति घृणा के भाव 
उत्पन्न हो गए थे। और तव से अभी तक उसका प्रभाव 
अक्षण्या रूप से बना हुआ है | भूतकाल के इन अनुभवों 
के आधार एर तो इम भारत के भविष्य के सम्बन्ध सैं 
यही निष्कर्ष निकाख सकते हैं कि जब तक भारत पर 
झङ्करेज्ञों की सत्ता रहेगी, हमें भारतीय फौज के उत्थान 
की आशा स्वस में भी न करना चाहिए । ES, 


नारासह कोदक 
क्रो ळोग जाडे के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वेक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं। यह मोदक ad ही ताक़त के मोदकों से d 
है। इसमें विशेषता यह हे कि और ताक़त की दवाओं 


की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दख j : 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख ga 
कर लगती है। बल-वीर्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । n 
लड्डुओं के १ बक्स की FIAT 1); डा० e ant 4 : 

. पता--चन्द्रखेन जैन, वेद्य 
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EG ems 
बा न्तुक ने घर का द्वार पोटते हुए कहा । . 
“कोन, देवेन्द्र ! wur" gd हुए रूपनारायण 


ने घर का द्वार खोल fear) 


देवेन्द्र--अरे यार, दो दिनों से कहाँ गुम हो गए थे ? 


जी भी रहते हैं। वे ऐसे बेढब हैं कि तुम सुनो तो atat 

लळे अंगुली काटो । : E I 
देवेन्द्र-कहो भी तो। . | 

O रूपना०--श्रपनी आदत के अनुसार कल में गएंडक 


के तट पर वायु-सेवन के लिए गया मेरे साथ दोनों | 


Rea जी भी हो लिए। मेरे ये दोनों साथी अपनी 
जाति gaa utar के उतने ही दास थे जितने इनके . 
जाति वाले होते हैं । हम लोग कुछ ही दूर गए होंगे 
कि देश की सामयिक बातों पर बातचीत होने लगी ! 
दोनों पण्डितों का नाम. जगदीश मिश्र तथा रमापति 
का है । मैंने उनसे बातों ही बातों में पूछा कि आपने . 
ZW सप्ताह का इलस्ट्रेटेड टाइम्स! देखा हे । 

जगदीश--देखा क्यों नहीं ? इस बार तो राउंण्ड- 
dga में शरीक होने वाले प्रतिनिधियों का चित्र भी छापा 
गया है। 


मैं---तब तो आपने देख A लिया होगा कि इस |. 
. जतिनिधि-सण्डल् में एक बात विशेष आश्‍चर्य की है। 


आपने द्रभङ्गा नरेश का भी चित्र उसमें पाया होगा । 


eenaa tifta- 


[ औ० दीपनारायण गुप्त ] 
बू रूपनारायण घर में हैं ?-.एक आग- | 


(000 रूपना०--कुछ कार्यवश बाहर गया हुआ था। 
वहाँ एक MSs में व्हरा । उसी dies में दो पणिडत | 


ag fea वालों पर यह बात लागू नहीं है--यही तो ? 


पता नहीं सनातनधर्म-सभा के सभापति, मैथिल्न-सभा 
के सभापति तथा miS और कडरता के पोषक दरभङ्ञा 


के महाराज किस प्रकार aga -यात्रा के लिए प्रस्तुत हो |. 


गए महाराज संदा से मैथिलों के शिरमौर रहे हैं और 


हमारे नए महाराज ने एक नहीं माना और समुद-यात्रा | 
के fau उतारू हो ही गए। कहिए परिडत जी, अब 
आप लोगों की नाक कैसे बचेगी ? | 
जगदीश--महाराज हैं तो क्या--उन्हे इङ्गलैण्ड से. 
वापस आते ही जातिच्युत कर दिया जायगा--और तब 
खारी शेखी भूख जायगी । . | 
रसापति--इनको क्या पडी थी ? जाति के मैथिल, 


saa भो त्र, छिः । इन्होने गद्दीनशीन होते ही | 


qs राजवंश के विमल यश पर कालिमा पोत डाली | 
मैं-- सेण्टजेग्स पैलेस तथा लण्डन शहर देखने का 

शौक चर्राया होगा | यह क्या कस है? : 
जगदीश--हाँ यही तो बात है । मगर इस थोड़े से 


- gia के लिए धर्मधुरीण होकर धर्म की हत्या करना | 


कितना अनुचित है ? — | 
H—ad की क्या इत्या इसमें होती है, में नहीं | 


समक पाता! यह अवश्य कह सकते हैं कि GUST नरेश . 
_ क्री बहुकाळ की मर्यादित प्रथा की हत्या दो रही है । 


जग दीश--नहीं साहब, इसमें ud की हत्या होती 81 
मै-केले? — 


नही पड़ सकता वह उन्हें भी रोकता है । 

रणा के fau होता है। 

आवश्यकता है | शायद आप इसको महसूस करते 
| gta? 


agb) सभी अपने को ससुत्र-यात्रा करते समय प्रौढ दिल 


की सभ्यता में क्या-क्या बुरा है। जिसे आप विषाक्त बता | बोडिक खोट आए मैंने वहीं wa बिताई और सुबह साढे 


| की तरह ata कर रखने के पक्षपाती हैं ? 


अयदीश--क्योंकि धर्म-अन्थ इसका निषेध करते हा 


में-- नहीं, यह कभी नहीँ हो सकता । और थोडी 


: कि वे इसे निषिद्धः 
aca लिए मान भी लिया जाय : : हे । और नीति के अन्थों ने उन्हें सदा परवश रखने की 


ead, तो परमात्मा ने इस att को भी अक्ल 


—— 


«Sama के लि दी है! यदि विचार से भी यह बुरा | 
` डोळी अवश्यमेव a . _` a c cec, I 
— जगदीश--विचार से भी यह डुरा प्रतीत होता 


दाख जी ने औरतों को “ताडन के अधिकारी” लिखा ही | ज़ोर से दबाए रखना चाहते हैं ताकि कभी कोई उन्नति 
| 
i 
| 


| बगदीश--विदेशियों का घर्म अपने हिन्दू-ध्संका 
"ae शत्र है। हिन्दू गाय की पूजा करते हैं और चे उसे 
कारते और खाते हैं । हिन्दू राम कष्ण की पूजा करते E | 
अर वे उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। वे अपनी माँ झर ` 
सगी बहन को छोड़ सभी से शादी कर लेते Eg ys 
तक गिनाऊँ, उनकी सारी सभ्यता ही saat है । | 
. Fen उसी तरह का आचरण करने वाले अपने 
भारत में नहीं हैं, जिनके साथ हम लोग सदियों से wd o 
आए हैं = 
| जगढ़ीश--हैं क्यों नहीं, पर उन विदेशियों की संख्या. 
अंगुली पर गिनी जाने लायक़ है। और जितने है सी वे... 
नुक्सान पहुँचा ही रहे हैं। | va 
मैं--विदेशियों की बात जाने दोजिए । में पूछता हूँ. 


मैं--तब at frae त्याज्य है । मगर आपने किस 
तरह विचारा, यह सुके भी बताने का कष्ट उठाइए । 

_ ज्गदीश--ससुद्ध पार रहने वालों की सभ्यता बहुत 
बुरी है--उनका रहन-सहन बुरा है अर उनके सासा- 
जिक नियम अश्लीलता के प्रचारक हे । ” 

में-यदि कोई वहाँ जाकर केवल अपने निश्चित 
उद्देश्य की ही सिद्धि में व्यस्त रहे और वहाँ की सभ्यता 
में asa ही न YO तो क्या यह तब भो अनुः 


चित है ? जैसे पुरुषों के आचार-व्यवहार आदि की जो तसवीर ——— 
. जगदीश--यह अनहोनी बात है । | आपने खींची है, कया वैसे यहीं के निवासी नहीं हैं? | 
Hat केले? — = | क्या यहीं पर अपनी माँ-बइन को छोड़ कर शादी करने 
जगदीश--जैसे कोई काजल की कोटरो से बिना | TH नहीं हैं ! A 
दारा के नहीं लौट सकता । 0 | |... जगदीश--आपका इशारा gaama की ओर है? | 
- सें--में उदाहरण पेश कर सकता हूँ। . मैं--बेशक । iem 


जगदीश--कीजिए ।__ | 

मैं--महात्मा गाँधी ही को लीजिए। grave जाते 
समय उनसे यह कहा गया था कि वहाँ की सभ्यता में 
मत रंग जाना अर्थात्‌ वहाँ जाकर मदिरा, मांस तथा 
महिला से सदा अलग रहना । उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा 


- जगदीश--सो तो ठीक है, मगर लाचारीहे। | Fi 
में-तो जब आप वैसे वायु-मण्डल में रह ही रहे | 
फिर ससुद-याचा qub से क्या बिगड़ जायगा dr 

. जगदीश--जो कुछ भी हो, मैं इसका उत्तर दे चुका £r 
` मैं-अच्छा फज़ कीजिए कि समुद्र का कोई टापू. 


का एक-एक अच्तर पूरी सच्चाई के साथ निभाया। इस | वीरान है ओर वहाँ बहुत अच्छी सभ्यता वाळे लोग e 
- तरह के अनेक उदाहरण आपको मिल सकते हैं । 


आज बस जाते हैं, तो क्या उस टापू में भी agaa 
| कर पहुँचना निषिद्ध होगा ? 
रमापति---अवश्य होगा i 
मैं--वह क्यों ? . | SE UE 
रमापति--चूँकि ऐसी प्रथा बहुत दिनों से चली 


` जगदीश--मगर सब महात्मा गाँधी ही नहीं होते । 
में--इसमें क्या शक है ? तब तो आपके विचार से | | 


जगदीश-- नहीं, सो बात नहीं | धम सभी को मना 
क | भाई है, इसलिए अब उसमें हेर-फेर कौन कर? | uu. 
Xaa तो धर्म की यह ज़्यादती हो. | si छिः,आप किसी चीज़ को इसल्लिए नहीं सुधारना | 
जगदीश--ज़्यादती कैसे ? n | ah Loe A Pi T । देखिए, | 

$ वक्त की TS पूरा नही करते इन्हें वक्त बर- | 
मैं--जिन पर विदेशियों की सभ्यता का कोई असर | बा कर | t ane पिता qe b RE | 
es | | उसळ संहारकत्ता भो दूसरे नहों eld i उनका खंडार | 
जगदीश--धर्म एक के लिए नहीं होता, सर्वसाधा Lan सी ant. | : 
रमापति--जो भी हो, में इसे धर्म-विरुद्ध तथा. 
ग्रथा-विरुड़ समता हँ । इसके अतिरिक्त अपने में 
इतनी शक्ति भो नहीं रखता हूँ कि चिरकालीन सामाजिक. 

प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाऊँ। | 
| मैं--बस इतनी देर में एक ही सत्य बात आपने कही | 
| है कि आपमें उन कुप्रथाओं को तोड़ने की शक्ति नहीं है। | 


वाले समझते हैं, मगर होता टीक उससे उल्टा डी हे। 0 # | कक 0 0 UN : 
J-A जाने दीजिए । यह बताइए कि विदेशियों . रूपना०-- उपर्युक्त बातों में सन्ध्या हो गई । हम लोग 


मैं--ठीक 2 । मगर सर्वसांचारण में तो प्रौढ़ fea 
वाले भी आ जाते हैं । घर्म के इस नियम में अपदाद की 


जगदीश--नहीं, अपवाद की कोई आवश्यकता 


रहे हैं । | . | बौ बजे गाड़ी से यहाँ चला आया । भाई, क्या बताऊँजब | 

जगदीश--एक हो तो कहा जाय, यहाँ तो इतने | तक उन्नति के मार्ग में रोडे अटकाने वाली ऐसी खड़ी |. 

दोष हैं निनकी गिनती नहीं हो सकती । | खोपडियां मौजूद रहेंगी तब तक देश के उद्धार की कोई... 
मैं“-आख़िर ! | | | आशा नहीं। इन लोगों के विचार इतने दूषित तथा सङ्ीण | 
जगदीश--झौरतों की ही बात लीजिए, केसी | हो गए हैं कि ज़रा से सुधार पर ये कहने लगते हैं कि यह _ 

आज़ादी दे डाली है; बिलकुल सर पर ही चढ़ा रक्‍खा है । | आर्यसमाजी हो गया है या क्रिस्तान होना चाइता है। — 
मैं--तो क्या आप उन्हें नकेल में नाथ कर पशु देवेन्द--न लाने कब ऐसे भूभारों से una का 

| पियड छूटेगा। परमात्मा न करें कि ऐसे कृप-मण्डूकों से 

gÈ कभी पाळा पड़े । 


जगदीश--उन्हें दबा कर रखना ही चाहिए । 
| _ रूपना०--ये लोग समाज की गदेन को पृथ्वी पर | 


क्या हमारे घर्म-यन्थ सभी इसकी gfe करते हैं । तुलसी 


नकरसके। - FE 
देवेन्द्र--ओ इ, पूरे dori से तुम्हें काम पड़ा था।। _ 2 


रूपना०--क्या कहूँ--वे क्या थे? | = - 


सम्मति दीहै। | 
सैं--इसके अलावा ऑर कौन-कौन खराबी उनको | 


आर्त कीविदुषी नारिषी fauna) VU RSS oo भारत et Reh नारियाँ 
(aio ge मा०) ए) 
भारतवर्ष को सच्ची देवियाँ 


(Rro Ho ज्ञा० qo) n=) 


aia ललनाओं को गुप्त- 
सन्देश (गं Jo मा०) ॥) 
भारतीय fart (,, ,, ) my 
भारतीय fet (इं० प्रेश) ॥) 
भारतीय Raat की योग्यता . 
(दो भाग) (ue. fae 
So) १।) 
भार्या-दित (ao किन qe) We) 
भाया हितेषिशो (प्रा० Fto 


wie) | १॥) 
मैंकली दीदी Eo Fo) y 
मणिमाला (,,) २) 

P (चाँ ० Sr) ३) 
मदालसा (ao So) 12) 


मद्र-इृशिडया (उमा नेहरू) ३॥) 
मद्र-इणिडया का नवाब 


(ite Yo मा०) 1) 
मनोर्षक कहानियाँ 
(to का०) १1) 
water ऐतिहासिक कहानियाँ 
(aie का०) २) 
मनोरमा (चाँ० का०)  २॥) 
महारानी पद्मावती | 
= (लिश Fe) l=) 


महारानी वृन्दा (uuo अआर० | 


ut. wm) १) 
Rent शशिप्रभा देवी 
Qao de) — W 
-. महारानी सीता (Se de) २॥) 
RUD, ३) 
महासती अनुसूया (एस्‌० 
आर वेरी) t=) 
.. महासती मदालसा 
a (se प्रेश) १॥)), २), २।) 
. महिला-महत्व (fio go vio) २) 
' महिल्ा-मोद (सचित्र) 
ile So ate) t). 
akana | 
; (रा० qo Spe) Ux uu) 
` üencamer-asttrit 
(3o @e) 30 


: ; मङ्ग-प्रभात (mio का०) ९) 
उपदेश 


साता का पुत्री 


माता के उपदेश (Exo भं०)।-) 
| भाता-पुत्र(ना*स०ऐ०सं०) $=) 


. विजया Gie ge ate) 
.. विदुषी-रत्नमाला (sto प्रे) ।=) 


Gie Jo मा०) १)),१॥) ` 


Gi 2) 9 


— सिलन-सन्दिर (ffo qe) ९॥) ` 


मितब्ययिता (हिं« sto र०)॥> 
मीराबाई (ख० Ro de) =) 


सुस्लिम-महिला-रल j 
(ae Fo) 30, २॥), suy) 
FATS (ate का०) २) 


मेहरुन्निसा (चाँ० mre) W 
युगलाडुःलीय (go प्रेश) ।-) 
युवती-योग्यता (go fe) =) 
युवती-रोग-चिकित्सा 

(eme qe) =) 
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mka नहीं तैयार किया गया । लाजपतराय aa वीर- 


ger उक्त पणिडत जी हो थे। खेद दे कि उनकी ag | ठुमे ऐ साजे दिलि — | विद्वानों और आश पुरुषों का नाम भी उल्लेख के योग्य 

ऋल्यन्त अल्प अवस्था में हो गई | 2 सोजे जिगर, दिल में, कलेजे में न है जिन्होंने भिन्न-भिन्न रीति से आर्य-समाज की नॉब 

इनके बाद do Qama जी का नम्बर ता है, मुहब्बत की बुको आगत | को मज़बूत किया और aia वह czar से जम गई है । 
Gegia शुद्धि-आन्दो्न को हाथ में खले लिया था । और और भड़काने से क्या हासिल ? | अब सिफ एक ऐसे महान व्यक्ति का नाम रह गया. 
जो बड़ी awards एक सुसलमान आततायी के हाथ | गोते हैं ख़ुद अपने हाथ से, | है कि जिसकी बराबरी का कोई पुरुष आयसमाज | 
से wea किए गए। आप बड़े साहसी, qu, मज़बूत जो आबरू अपनी । | में ऋषि दयानन्द के बाद नहीं पैदा हुआ, जिसने ona 
और कटर व्यक्ति da घोलने में तेम था, और वचन में बड़े नादान हैं वह, उनको-- | समाज में युग tada कर दिया, और जिसके व्यक्तित्व 
प्रभाव था । आपने जिस पुरुष को अपने मिशन का सममाने से कया हासिल ? | का प्रभाव जगत्‌-ध्यापकत रह गया। यह महान पुरुष 


EU. LE 


| — ——————ÓÁ— 00 

CAPE a GATT T ITT किया था । अस्वाभाविक मस्त, बेराज़, निर्भय, आनन्दी | 
v1 eder eET ATIII = ता व्यक्ति थे । साघु पुरुष के स्वाभाविक गुण आपकमें जन्म 2 
| थे। आपकी क्लम क्‍या थो-छुरी थी-चीरती | 
उत्त FOO चली जाती थी। झाप ठिगने, मोटे, गोल-मटोल् quw | 
चषि aida के तराधिकारी 2 | a जल्दी-जल्दी बोते थे, हक्रलाते भी थे, पर प्रत्येक... 
| | : बात के अन्त में एक हास्य की रेखा आपके सुख पर आ. 
जाती थो और वह अद्भुत प्रभाव खाती थी। लेखक को 
saat ag सूति भी याद है जब वे पञ्ञाबी साफ़ा बाँचे, 
पञ्जाबी छोटा कोट, ढोक्षा पाजामा पहिने, कानों WO 
सोने की सुकी पहने फिरते थे और वह भो याद है जब 
उन्होंने एक aaa की कफ़नी पहन कर संन्यासी वेश 
में प्रथम बार ल्लेखक को दर्शन दिया था। | 
ġo गणपति शर्मा एक अद्भुत प्रतिमाशाखी व्यक्ति 
थे । हुवले-पतले, सूखे, काले, छोटा सा कोट, घुटनों तक 


[ “एक आय” ] 


En चि gamez के उत्तराधिकारियों में Fad | जो कुछ मो तेज दीख रहा है वह उक्त विद्यालय को 
अथस जिस पुरुष का नाम aay अपना कत्तव्य | विभूति है । 

समझता हूँ वह पं० ada जी हैं। ये सजन ऋषि इन तीनों महानुभावों को 33-28 सहायक मिळे ;. 
दुयानन्द के शिष्य ओर विश्वासी व्यक्ति थे, कारणवश | कैसे कठिन जीवनों का sug करके उन्होंने अपने 
पीछे सनातनधमी हो गए थे । आज तक भी आर्य-समाज | मिशन को ave feat इसका इतिहास कभी लिखा 
ने उनके सुक्राबिले का विद्वान नहीं पैदा किया। ऋषि | जाय तभी उसका वर्णन हो सकता है | 
दयानन्द ने dui पर सब से बढ़ कर ज़ोर दिया था--- अब लाला लाजपतराय की बारी आती है, जिन्होंने | की धोती, हाथ में नारियल और चुपचाप ag की तरह 
वेदों के de भीमसेन जी अपने ew के अद्वितीय विद्वान्‌ | ऋषि की राष्ट्रीयता कौर राजनीति को एक सूतिमान | घण्टों बैठे रहना, और बच्चों से Sad खगना । पर जे 
ह i acci ‘arta सिद्धान्त? नाम से जो WAM | 94222444044 ap ne ap ap 4D 4242 42 4P 4277 वेदान्त ओर इश्वर विषय की चर्चा at तो 19-3: 
wi थी वह अपनी श्रेणी की अकेली वस्तु है । eer YES | हज़ार की संख्या को मूच्छित कर देना उनका काम था 
आय-समाश को भीतरी खटपट ने उन्हे nage कर जन स कया eh 1 Tue i e थे। उनकी 
दिया और वे आर्य-समाज से प्रथरू हो गए । परन्तु | 
इतना होने पर भी वेद उनके जीवन का मुख्य विषय हो 
गया था । और अन्त में वे कलकत्ता यूनिवलिटी के वेद- 
व्याख्याता पद पर रह कर मरे। घेदों पर आर्य-समाज | 
को त्यागने पर भी at कुछ उन्होंने fear वह साधारण 


न था। 
पं भीमसेन जी के बाद दूसरे नाम की जगह do 


गुरुदत्त जी का नाम हठात्‌ दिमाग़ में घुस जाता है। ये 

SMM qutm के प्रकाण्ड पिडित ये, और स्वामी 
जी को स्हव्यु-वेदना देख कर इेश्‍वरवादो हुए थे । आपने 
पाश्चात्य इष्टि से आर्य-समाज के गम्भीर सिद्धान्तों पर 
ay fear ag असाधारण 21 आज भी अनेक प्रकाण्ड 
विद्वानों के आर्य-समाज में पैदा होने पर भी वैसा गम्भीर 


y È घारावाही संस्कृत के सामने बड़े-बड़े विद्वान न रिः 
: B Pci T ] | सकते थे । युक्ति ओर प्रतिभा तो उनके हिस्से में थी 
: | 


तो फिर जाने से क्या हासिल ? . 
नतीजा क्या है पछताने का, 
पछताने से क्या हासिल ?. 
कोई THATS क्या उनको E 
o न सममे हैं, न सममेंगे। 
समम ही जब नहीं इतनी T 
तो समझाने से कया हासिल ? | 
सममते थे, कि खातिर ` 
.... ख़ब होगी उनकी महफिल में ! 
किसी ने भी न पूछा कुछ, . 


| साहित्य के रच्यिता ही नहीं Qar हुए तो अत्युक्ति | 
Sel जाने से क्या हासिल ? 5 


guti . 
We आयंसुनि, do शिवशङ्कर और अनेक अन्य 


केसरी व्यक्तियों को आय-युचकों में से निकालने वाले 


स्वासी श्रद्धानन्द हैं । में पीछे गुरुकुल के प्रतिष्ठाताओं Wo 
महात्मा सुन्शीरास का नास उल्लेख कर याया हूँ 
और स्वामी श्रद्ध/नन्द वही व्यक्ति हैं । परन्तु मैं वास्तव में. 


उसराचिकार सौपा ag जगत्‌ विख्यात स्वामी श्रद्धानन्द 
जी थे जो उस समय सुन्शीराम वकील थे । We 
gag ale तीन aga geal का नाम एक साथ 


जमाना जानता है 
कया gs परदेश में जिल्लत ! | 


ज्ञबान पर आता है--१-महात्मा सुन्शोराम; २-महात्मा कोई कह दे वतन l i सिल? स्वामी श्रद्धानन्द॒ को एक दूसरा ही व्यक्ति मानता Fi 
इंसराज ; ३े-लाला देवराज |... | अब उन्हें ud &T ^ इस विचित्र व्यक्तिने युगध्म के अनुसार आसमान 
महात्मा सुन्शीराम ने आदर्श वैदिक परिपाटी पर | यह क्या करते हो तुम, “बिस्मिल” | को सिट को बद दिया। ऋषि दयानन्द ने योद्धा की. 
कुछ खोला और एक उत्तम नमूना ऋषि दयानन्द के | | को भी बिस्मिल बनाते हो BL काम किया और स्वामी श्रद्धानन्द ने शान्ति, 


semi की शिया का समाज a ` तड़पता हो जो यूँ ही-”, gas, सङ्गठन की सुव्यवस्था की । ऋषि दयानन्द चे. 
Mp sae Ue | इस काम में उन्होंने अपनी आयु के उसको, तड़पाने से क्‍या हासिल ? जब हिन्दुओं को बलकारा तो आर्य समाज ओर हिन्दू 
Rar eis mt d oie Oe CO (| समाज Ga ठोक कर अखाड़े में उतर आए । स्वामी 
qui व्यक्ति महात्मा इंसराज जी ने हिल्दू-संस्कृति COPED DDD OWI PPI DL DDD PED AZIZ SS. परस्पर गले मित्रा कर भाई-भाई 1 
2 रख कर awit तालीम देने को कॉलेज | रूप दिया । र आज उसके नाम से समुद्र को ऋहरें | बनाया, -arsa की आवश्यकता बताई, © «ri $ 
aes गैर आज gaa में जो जीवन दील पढ़ रहा | हिल उठती हें । वेले नर-केसरी moma पैदा होते हैँ? | सम्राज को Gea होने से घचाने की चेष्टा की, nel 
ve a = इत कुछ इस संस्था को है। Bees की | और किंनको परमेश्वर वैसी छाती प्रदान करता है? | हिन्दुओं का विश्वासी सिद्ध किया, शुद्धि, अछतोद्धार x 
हे a उक्त कॉलेज के ग्रेजुएट उस | हून (qua पुरुषों के नाम के बाद अब दो और | ayes का क्रियात्मक काये अत्यन्त दृढ़ और गहरे पैमा ia 
a कह हैं, mga देश-भक्त और हिन्दू संस्कृति विद्वानों का नाम सम्मुख आता है) एक श्री० स्वामी | पर किया । इन सब के साथ उन्होंने amaw 
fret ae wel, म | दर्शनानन्द और दूसरे de गणपति wall अथम पुरुष जो ओर घर्मनीति का सहयोग कर दिखाय 
: "दोरे महानुभाव ने खी-शिक्षा को हाथ में dew (को ओखिया कहा जा सकता हे । आप aga ih ks 
arama में एक aga संस्था खोखर दी और अपना | व्यक्ति थे, और सच पुडा oon eis 
snr दिया । झज vera की खी-जाति में | जी से भी प्रथम इन्हीं ने गुरुक को sun 


ag उपन्यास अपनो मौलिः 


B कता, मनोर्षकता, शिक्षा, उत्तम _ 
खेखन-शैली तथा भाषा की सर 


खता और खालित्य के कारण 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान sm 
कर खुका है । इस उपन्यास मेँ 
बह दिखाया गया है कि आजकल 
Wo Wo, जी० To और THe 
we की Rima खियाँ किस 
ser आपनी विद्या के अभि- 
सान में अपने योग्य पति तक 
"ED आनादूर कर उनसे निन्दनीय 
व्यवहार करती हैं, और किस 
प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से 


जीवन 


बह रूस के महान्‌ पुरुष काउयट लियो टॉल्लटॉय की अन्तिम कृति का 
हिन्दी-अनुवाद है | यह उन्हें सब से अधिक जिय थी। इसमें दिखाया गया 
किस प्रकार कामान्घ पुरुष अपनी अल्प-काळ की रिप्सा-शान्ति के 

दिए एक fate बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का 
उद्य होने पर वह अपने आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर आन्य 


अनेक Yor पुरुषों की दासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार 


अन्त में वह बेश्या-चृत्ति महर कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या का 
झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता का भी 
जूरों में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस 


पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्राय- 


Raa भी करना चाहिए--ये सब tra एक-एक करके मनोहारी रूप से 


सामने आते हैं। पढ़िए और अजुकर्पा के दो-चार आँसू बहाइए | मूल्य x). 


बह पुस्तक «yang निकायों 
के लिए सुन्दर खिलौना है ।. 
den पुस्तक का नाम है, पैसा हो 


इसमें गुण भी है) इसमें खग- | 


अगा ४५ «dne कहानियाँ 
आर एक से एक wp कर ३० 
हास्यप्रद चुटकुले हें । एक बार 
हाथ में आने पर कच्चे हसे कळी 
नहीं भूछ सकते | मनोरअन के 
साथ ही शान-दुडि को. भी भरपूर 
सामग्री Pi एक बार अवश्य 
पढ़िए i सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवळ uy; स्थायी meet 


GU हो नाती है ! मूल्य २) 


उमासुन्दरी 


Wu पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-वासना, अन्याय तथा भारतीय 
' रमझियों के स्वार्थत्याग और पतिब्रत का ऐसा सुन्दर ओर मनोइर 
aga किया गया है कि पढ़ते ही बनता है। सुन्दरी खुशीका का अपने 


॥ पति सतीश पर अगाच प्रेम एवं विश्‍वास, उसके विपरीत सतीश बाबू का [| 
' उमासुन्द्री नामक युवती पर सुग्ध हो जाना, उमासुन्द्री. का अनुचित . ? 
weed होते हुए भी सतीश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे है 
f ami पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़कर है 
| हृदय उमड़ पढ़ता है । इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, . 
काम-लोलुपता, विषय-वासना तथा अनेक कुरीतियों का हृदय-विदारक 


. बन किया गया 2 । छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है। qeu केवल HU) आने 
स्थायी आइकों के लिए ॥-) ; पुस्तक दूसरी बार FY कर 


"wie के प्रत्येक we में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, def ies | | 
अवी बढ़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल ged प्रकाशित हुए हैं, ६ 
जिनसे स्व-साधारण का बहुत-कुछ ure हुआ हे, और जनता ने इन 


FA की सच्चाई तथा उनके प्रयोग से होने जाळे काभ geen | 
से प्रशंसा की है । इनके हारा आए-दिन डॉक्टरों की मेंट किए लागे बाळे | 
सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं । इस ma पुस्तक को पक प्रति ही 
. अत्येक सद्गृहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए । स्त्रियों के लिए तो यह है 
. SS बहुत ही काम की वस्तु हे । एक बार इसका अवलोकन wee |. 
` कोजिए। छुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर । मोटे चिकने कारझ षर © 
' ` छुपी हुई पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवळ Wy रन्खा दया हे । स्थायी 
meet से ॥-) मात्र ! 


ii — ———— — HUS aut oe | 
सस्काराम ae 
यदि वृद्ध-विवाह की नारकीय कञ्ज 


जीला तथा उससे होने वाले भय- # | ND 


उपयोगी चिकित्सा 


j B छूर परिणामों का नग्न-चित्र 


TS 


देखना हो; और देखना होकि $ "® शौर नायिका Sets रूप सें यह एक. 
दब्य-लोभी मूख एवं नर-पिशाच à सान्त कहानी है। हृदय के अन्तःपरदेश में प्रखय का > 
माता-पिता किस प्रकार अपनी BO उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना 


e 

| की अनन्त तथा wakes साधना में ager कहाँ तक 
७ फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी re ग a 9 अपने जीवन के सारे qu की आहुति कर सकता है- 
है 


| इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ | 
S यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आयोपान्त पढ़ ' 
_ लेने से फिर आपको डॉक्टरों गर Heb की ज़शामदें न 


दूरी . व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए बेकार बह छा को ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और heeds 
ठुकल कर दूसरे की शरण जेने को B रप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख 
उद्यत होती है--इसका सुविस्तृत है “उत्क एव उच्चतम आराधना का सात्विक चिन्न 
` बणन झापको इस पुस्तक a पढ़ते e कल्पना at सजीव प्रतिमा 8 चारों. 
dmm» ` ॥ भोर दील पढ़ने लगता है। ee केवळ ३) 


लड़की वाला सनातनधर्मी था और विवाह Be 
सनावनधर्मी रीति के अनुसार करना चाहता था । qu 
महाशय जी गण वैदिक रोति ळे अनुसार विवाह करना 
वाहते थे । इप पर बड़ा वाद-विवाद रहा | इस समय 
कुछ महाशय जी लोगों की तत्परता देखने योग्य थी? . 
| | a1 समेट-समेट कर aga करने के लिए आगे बढ़े wg : 
Í आते थे । बाते इतने झधिरारपूर्ण zw से कहते थे कि 
: / al! wl LLB M 11५0 A /| | मानो अल्लाह मियाँ के छोटे भाई हैं। बात-बात में 
[22 पक तक हणण ण डीड ona || | वेदों का हवाला देना तो इन लोगों का तकिया-कलाम 
Cs सम्पादक जी महाराज, Pi देखने md. मैंने मन में सोचा- दाँत नहीं हैं इससे सा था! परन्तु इश्वर झूठ न बुलवाए, उनमें से mfa 
जय राम जी की! dub SAA ससोस कर रह गया, अन्यथा कच्या चथा जाता | ay ऐसे थे, जिन्होंने वेदों की कभी सूरत भी न देखी 
इस बार झुरे एक ऐसी बारात में जाना पढ़ा, जिसमें चलो, जान बची लाखों पाए। इनके दांत इमारे ही |! ' | 
लड़के के फ्ला से लेकर ख़िदमतगार तक सब आय. | भोग्य से हटगए।. | 
समाळी । uA यह ग्राशा थी कि आंयसमाजियों की एक अन्य महाशय जी सुकते बोखे--क््यों महाशय 
बारात में सनातनर्थामयों के जैसे ढोंग तथा रीति-रिवाज | जी-- 
agin) घात भी ऐसी ही निकली । उनमें वे बातें उनकी बात पूरी होने के पूर्व ही मैं बोळ उठा-- 
नहीं थीं, परन्तु जो कुछ था वह उन बातों से भी बाजी | आप कृपया सुरे महाशय जी न E कर QU जी, अथवा | 
आर ळे गया । मैं तो देख कर चकित रह गया । उसे देख E विजयानन्द कहें। | 
कर ay किसी भी व्यक्ति की यह धारणा हो सकती थी वह बोले--क्यों, ऐसा क्यों 2 क्या महाशय जी 
कि अधिकांश आर्यसमाजी दस्मी, wu, बक्की तथा | कोई ख़राब शब्द है ? 
STS होते हैं । | मैंने कहा--ख़राब बिलकुल नहीँ है। किन्तु बात 
VSI, Wa बारात का वर्णन सुनिए । नियुक्त समय यह है कि यहाँ काफ़ी से ज़्यादा महाशय जी नमा हो 
पर मैं स्टेशन पहुँचा। i आँखें ir खोज a | गए हैं, इसलिए अधिक संख्या बढ़ाना व्यं हैः | 
दो रही थीं. कि rst a n मेरा यह उत्तर सुन कर उन्होंने मान धारण करना 


ST शब्द सुनाई पडा । यस फिर क्या था--समझ में आ . d दखित med इसके परात फिर कोई QUO 
गया कि बारात उसी स्थान पर है, जहाँ से यह आवाज cial दो-दो, तोनःतोन efr पी पीर | 


झा वडी है। आवाज़ की सीध पर चला तो गरात के बोलें करते ae हनि रला कि ' 
" Qu हन ait को बहस | 3 
ठीक धीचोबीच पहुँच गया । कुछ देर तक तो वहाँ. ने की बीमारी है। जिस दिन कहीं d ei मैंने कहा--तो बस आगणेश--अ्रे तोबा, 


“गर्भाशय नी? g अतिरिक्त कुछ सुनाई w पढ़ा, ae | न fae उस fea भोजन न q3 i sig? किती ने कोई | कोजिएगा भूख गया az सगवान का नास gu श्रा 
zem यह पता लगा कि किसी विषय पर गरमागरम | आउ भा समाज के ढता > BON न | कीजिए । विवाह . इतना महत्वपूर्ण नहीं है £ 


a) एक nue महाशय जी कह रहे थे-- बह बात है। 
m क्या नेम है? आपको मालूम है? 77 उसको टेडुवा fart gaha दो-तीन सना- | लडकी का Rar yat Lag कुछ नहीं होगा । 


S a » | तनचधर्मी इनके बीच में आ पेसे थे, चस sed से इन | मैंने 
pe जने पूा--क्यों महाशय जी, यह परकीरती कोन | iat eee ee ie RN plein Mie की 
हस पर वह मुस्करा कर योले--आप इतना भी नहीं | sie p inis M ee | क्यो किया ? झाप खूब sem कीजिए, मैं मना | a 
जानते | परकीरती वड है, जिसे आप नेचर कहते F— | % | करता, परन्तु बदि विवाह का ggd za गया तो. फिर 
 सीये-सादे पणिडत--बहस-सुवाहिसे से stat दूर रहने | à विवाह नही र 
GEA के मानी Hara | | वाळे. परन्तु महाशय जी गण इन्हें ste पीद कर da- wen fin mid 
$a कहा--में परकीरती को नेचर wa E i ene aa ine E कद कर लड़की का पिता व वजा 
कहता । नेचर तो परकीरती का नेम (नाम ) हैजो | | | थः AU 
: d साहब, बारात निश्‍चित स्थान पर st! | «e$ का बाप बोला--तो खेर, जैसा. वह चाहे 
ps dil j इस प्रकार ES मानो मैं एक अपद | स्टेशन पर जो लोप स्वागत करने आए थे, उन्हीं से | चैला ही होने दो । उन्हें अज्ञान में पडे रहना ही पसन्द 
स उन्होंने | r—sm भाई, नेम से मेरा मतलब | SF महाराप्र लोग बहस करने पर करिषळ हो गए | | है तो पड़ा रहने दो--हमारा क्या Ragar हे । हमें 
js है, ने कायदे को कहते हैं--या रूख कहो लड़की वाले की ओर के एक आदमी ने wet कह | अपने काम से काम है। 1 
AT e x | frar— tema लोग sur जल्दी करे--गाविर्यां खडी हैं, | spere महाशय, जो शास्मार्थ का आनन्द लूटने के 
ara एक ही | सवार हो जःइए- देर करने से विवाह कीं awa निकल | लिए उतावले हो रहे ये, बोळे--शाखार्थ होने में इज 
मैंने m A समझना e | ज्ञायगी sa उसका इतना कहना था कि दो-तीन | क्या हे, हो जाने दीजिए । : it 
ara होता है | देखिए कुछ दिन साथ रहा |l महाशय जी भूत की तरह उसके पीछे ळग गए । एक “Bare का ged जो रख जायगा !”--लड़के का 
को लाका । : ' बला--“क्यों साहब, लग्न किस चिड़िया का नाम | दिता बोला 
wu तह गाडी नहीं आई duode SET बराबर | हू १” दूसरा बोला--“छूग्न निकल जायणी तो क्या | “टल जाने दीजिए । ged को यहाँ मानता ही 
जारी रही । TALS आने पर थोड़ी देर के लिए बहस | होगा १” तीसरे ने कहा--"क्रिसी विशेष बर्न में कौनहै!” > 
_ ज्ञान-चूस कर बन्द कर at गई । गाडी में बैठ जाने पर विवाह होने को बात निस यन्य में लिखी 2 ११ ag " zw न “लडकी का पिता क्या कह गया हसुन 
फिर aga uma हुईं | एक बड़े पुराने महाशय जी, | बेचारा हक्का बका हो गया। परन्तु वह भी था बढ़ा | "ge qq कोरी घसडी है” 
जिनका सारा सिर श्वेत हो गया था, बोजे-भाई, उस | gaar हुआ । उसने तुरन्त ही इवास ठीक करके | इतने में geet मियाँ ने भी कान फटफटा à 
aga का क्या नतीजा निकल्ला। | | agrara पड़ता है आपके यहाँ विवाह मही होता, | और कहा--नर्डी, यह s बात दे । जैसा वह 
एुक नवयुवक महाशय जी बोल उठे-भभी तक | निकाह होता È इतना कह करे बह वहाँ से टल wai | ही करना चाहिए। Ji 
at कुछ नहीं निकला । weisst लोग “ज़रा सुनिए तो” कहते रह गए। | मैंने कह्दा-दूल्हा ठीक कहते हैं । इस झाडे में म 
E23 en-A छोड़िए नहीं, उसे निकाल ही |. एक बोला- इन्हें पहचान खिमा है न? जनवासे | इन्हीं के जायगी--आप लोग तो arene क 
fife, रह गया तो सम्भव है कुछ हानि पहुँचावे। | । गे M 


(qu महाशय जी ने मेरी ओर घूर कर देखा । . 
p Ja एक ज्ञोर की Amg eld Wd महाराव 
gaat पोपञ्जा मुँह जल्दी-जज्दी चलाते E | 


पान्तु लड़की चाखा टस से मस न हुआ । उसने 
स्पष्ट कह दिया कि विवाह सनातनधर्म के sgan grani 
इसी समय एक महाशय जी बोल उठे--घच्छा, इस 
विषय पर शाखार्थ हो जाय। . | 10 2] 


सुझसे न रहा गया । मैंने कहा--आप बहुत होक 
कहते हैं । शाखार्थं अवश्य होना चाहिए--विवाह हो 
चाहे न हो । यदि आप लोगों ने यह मसला तय 
दिया कि विवाह वैदिक रीति से होना चाहिए अथवा 
| सनातनधर्मो रीति से तो बढ़ा उपकार होगा । ऐसे मह- 
पूरणं मसले को gaara के लिए यदि विवाह भी रोक 
feat जाय तो कोई बुरी बात नहीं à (i 


इस पर एक महाशय जी बड़े प्रसन्न हुए । 
आप ठीक कहते हैं दुबे जी । ऐसा अवश्य होना 
ga विषय पर ार्यसमाजी और सनातनधर्मी वर्षी से 
रगड रहे हैं-आज यह तय हो जाना चाहिए | 
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यह बहुत ही सुन्दर और 

महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 


है । वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों . 


के कारण क्या-क्या अनथ होते 


हैं; विविध परिस्थितियों में पढ़ने 


पर मनुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 


होते हैं और वह sewed सा. 
हो जाता है--इसका जीता-. 


जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है। भाषा सरल एवं मुहा- 
RIR है । मूल्य केवल २) 


EE का फेर 


यह बहुला के प्रसिद्ध 


उपन्थास का अनुवाद है | लड़के 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
शसावधानी करने से जो भयङ्कर 
परिशाम होता है, उसका इसमें 
च्छा दिग्दर्शन कराया गया 
इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अङ्कित की गई है कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
अकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस प्रकार ईसाई अपने aga 


AUS हैं । मूल्य आठ आने ! 


Ce DPA 
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_ Fes को उपयोगिता नाम ही से प्रकट है । इसके सुयोग्य 
लेखक ने यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार 
किया है, वह भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेगी । घर-ग्ृहस्थी 
से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः प्रत्येक बालों का वर्णन पत्ति-पत्नी ळे 
सम्बाद-रूप में किया गया है। लेखक की इस अदूरदाशिता से पुस्तक 


इतनी रोचक हो गई है कि इसे एक बार उडा कर छोड़ने की इच्छा | 


नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का 
परिचय मिलता है। ) 
इस छोटी सो पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीर्षक 


( १ ) अच्छी माता ( २ ) आलस्य और विलासिता (३ ) परि 
श्रम (४) प्रसूतिका खी का भोजन (९) आमोद-प्रमोद 
(६) माता और घाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध 
छुड़ाना ( ६ ) गर्भवती या भावी माता ( १० ) दूध के विषय में 
साता की सावधानी ( १५ ) सल्त-पूत्र के विषय सें माता की जान- 


कारी ( ३२.) बच्चों की नींद ( १३ ) शिशु-पालन (१४ ) पुत्र 


आर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १५) माता का स्नेह 


( १६ ) साता का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्श माता. 
( १८) सन्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) माता की सेवा- 


शुश्रषा ( २० ) माता की पूजा । 


इस छोटी सी सूची को देख कर दी आप पुस्तक की उपादेयता 
का अनुमान खगा सकते हैं । इस पुस्तक की एक प्रति मत्येक az- 
गृहस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य 11); स्थायी आहकों से ns) 


SOR oe 


en 


[ ad १ ; रगड है, संख्या ६ 


नाम से पुस्तक का विषय 


I इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 


चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
दोहरे हो जाइए--इस बात की 
गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूणं और चुने हुए हैं। भोजन 
एवं काम को धकावट के बाद 
ऐसी पुस्तकं पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है । 
alae, स्री-पुरुष--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं । मूल्य १) 


राट्रा य गान 


यह पुस्तक चोथी बार Sq 
कर तेयार हुईं है, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया जा 


सकता है | इसमें वीर-रस में सने 


` £N Q गानों © 

देशभाक्ते-पू्ण गानों का संग्रह 
है । केवल एक याना पढ़ते ही 
आपका दिल फडक उडेगा । 


राष्ट्रीयता की लहर ग्रापळ हृद्य में. 
Sasa लगेगी । यह गाने दारः. 
` मोनियम पर गाने nus एवं 
बालक-वालिकाश्रों को BUS 


| कराने लायक़ भी हैं । मूल्य » 


एक अनन्त अ्रतीत-काल से समाज के मूळ में अन्च-परम्पराठे, 
` अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रधाएँ भीषण अझ्नि- ES 
` ज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह sun देश अपनी 2. 


सदभिलाषाओों, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने घम 
आर अपनी सभ्यता की आइतियाँ दे रहा है। (want की Rue 
गारियाँ? आपके समक्ष उसी दुर्दान्त दृश्य का एक quar चित्र 


— उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह uer चित्र भी v 
`. ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-आठ आंसू बहाए 
« बिना न रहेंगे । | d 
पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य | 
को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, नासुहा- 

fur सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण हे कि पढ़ते 
ही बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई 


सफ्राई नेत्ररक्षक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है 


| सजीव प्रोटेक्टिक् कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद ar : रा 
| दिए हैं। फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रक्‍खा a 
5 ` गया Pa “चाँद” तथा स्थायी ग्रादकों से २।) ₹० ! 


, अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमार्णो द्वारा लिखी हुई यह 


WE पुस्तक B, जो सड़े-गले विचारों को अभि के समान भस्म कर 


देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नास. 


` सुन कर घम की दुहाई देते हैं, उनको आँखें ga जायेंगी। केवल 
| एक बार के पढ़ने से कोई शङ्का शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के 


रूप में विधवा: विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दजीलों का 


asa बड़ी game किया गया है। कोई केसा ही विरोधी 
क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म 
. हो जायँगी और वह विधवा-विवाह क्रा कट्टर समर्थक हो जायगा । 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाख, GAN तथा पुराणों द्वारा 


— विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ. 


हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, 


` अआण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की ale हो रही है, उसका बडा ही | 
_ हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। पढ़ते ही आँखों से आँसुओं o 
की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय | | 
` फटने लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा || 
` मुहावरेदार हे ; मूल्य केवल ३) स्थायी ग्राहकों से RI) 
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अन्त में सनातनधमे की रीति के अनुसार विवाह 
करना निश्चित हो गया। यद्यपि इस पर कुछ महाशय 
जी बहुत सुनशुनाए | एक महाशय बोजे --जनाब यही 
कमज़ोरी तो हम लोगों का नाश किए हुए है। लड़के 


का विवाह क्या होता नहीं-यहाँ न होता, दूसरी जगह. 


होता । 


दूसरे दिन जनवासे में यह सूचना डी गई कि आज 
गाना होगा । मैंने सोचा walt अच्छा हे-कुछ Be wet 
यत बहजेगी। यहाँ तो जब से आए हैं तब से mari 
के मारे नाक में दम है। शाम को एक महाशय जी 
आए। उन्होंने एक उँचे स्टू पर हारमोनियम wet 


आर बोळे--सजनो, «aperui कृश्न को "luu 


मानते हैं--तो अगर उन्हो की तरह इम लोग भी मेह- 
रिशी को आतार मानें तो क्या हर्ज ह? कुर्न ने गीता 
लिल्ली, मेहरिशी ने सत्यारथ-परकाश द्विखा। इसीलिए 


तो कहा है--( गाते हुए) आ-आ-आ--“देखो तो. 


स्वामी कैसा उपकार कर गया है Us उपकार कर गया 
है--हाँ-हाँ उपकार कर गया है।” सज्जनो ! सत्यारथ- 
यरकाश के मानिन्द पुस्तक दुनिया के पदे पर नहीं 
है । अडाहाहा--पुस्तक क्या है, वेदों का सार है, ज्ञान 
का wan है, अज्ञानियों के लिए war की मार 2 और 
जो उस पर अमल करे उसका बेड़ा पार है । सुनिएया-- 
कहते हैं-“( गाते gu) स्वामी जी ने कर दिया 
अन्धकार को दूर ।” वाइवा, क्या कविताई हे-- 
क्या शायरी है ! स्वामी जी ने अन्धकार को दूर कर 
fear ? ; 

में बोल उठा--हाँ, ज़रा फिर कट्टिए--क्या कर 


Rar । | 
स्वामी जी ने कर दिया अन्घकार को दूर | 
अब भी जो देखे नहीं वह है पूरा सर ॥ 


में चिज्ञा उठा--“वाहवा, क्या कविताई है--कवि- 
साईं क्या है, शायरी की भोजाई है । ऐसी कविताई अब 
स्तक सुनने में नहीं आई है। ऐवा स्वाद आया मानो 
wate हे 1? गायक महोदय targa होकर बोले--- 
अजी, इसके सामने मलाई की क्या Bg हे--यह तो. 
अस्त है, आबेहयात है। 

सम्पादक जी, कहाँ तक कहूँ--इसी प्रकार वह FA- 
WEE घण्टे भर तक रूख मारता रहा | कभी गाता और 
कभी व्याख्यान देने लगता । हारमोनियम भी वही 
eade भोंपू था, जिसका एक सुर दबाए तो अन्य 
ar स्वर अपने आप ही चिल्ञाने लगें । मेरा तो दिमाग़ 
'प्रेशान हो गया । सङ्गीत की दुर्दशा जैसी इन wrd- 
समाजी उपदेशकों ने की है, वैली कदाचित ही किसी ने 


की हो। मैंने एक महाशय जी के कान में कहा--मेरी 


सळाह तो यह है कि ऐसे में आय-समाज का सालाना 
जल्सा कर डालिए । आदमी भी काफ़ी हैं और फ़रसत 


“ah ज्ञख्रत से ज़्यादा है। 


वह बोले--आप भी क्या मज़ाक़ करते हैं, यह asa 
नका मौक़ा हे। यह तो गानेःबजाने, आनन्द करने का 


मैंने कहा--तो क्या आप इसी को गाना-बंजाना 
बौर आनन्द करना समझते हैं ? न 
“क्यों, और आप चाहते क्या हें? क्या रण्डी का 


५ 


“आपका कथन भी ठोक हे । दुनिया में गाने-बजाने 


और आनन्द करने के ये दो ही ae दैं--या तो रण्डी या 2 
fax उपदेश और व्याख्यान! किसी कग्बस्तनेकोई | 
` व्तीसरा om ईजाद ही नहीं किया 1” | 


fact वाले दिन weal वाजे के द्वार me बिदाई की 


"EUH RR DRE E SEE SED 


रस्में पूरी की जा रही थों। उसी 
खडे हो गए और बोले--“सज्जनो, मैं दो शब्द कहना 
चाहता ई । उससे आप लोगों का लाभ कम है, परन्तु 
वर और कन्या का ज्ञाम अधिक है । इश्वर ने खी और 


पुरुष का जोड़ा क्यों बनाया है ? इसलिए कि अच्छी | ` 


- सन्तान पैदा हो । arava कैसे पैदा होती P wr का 
रज और पुरुप का चौर्य मिलने a)” इसके पश्चात्‌ 
उपदेशक जी ने लड़के-लड़की को समझाने के लिए यह 
बताना आरम्भ किया कि प्रसङ्ग कैसे करना चाहिए, कब 
करना चाहिए--इत्यादि-इत्यादि । वहाँ पर लड़की का 
पिता, भाई तथा अन्य बड़े लोग बैठे थे--पढें के di3 
feat बेठो थां, परन्तु उस दुष्ट ने कुछ परवा नको 

बकता ही गया। वे बेचारे चुपचाप सिर ware सुनते 
हे--आख़िर करते क्या ? 


सुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने सोचा, यह उपदेशक 
है या घसियारा, जिसे साधारण अवसर-ज्ञान भी नहीं | 
लानत है ऐसे उपदेश पर । परन्तु महाशय जी गण बडे 
प्रसन्न थे कि क्‍या सुन्दर उपदेश हो रहा है। | 

उपदेशक जी जब we मार कर बैठे, तो मैंने उनसे 
कहा--आप धन्य हैं। यदि आप जैसे उपदेशक हों तो 
फिर लोग बरह्मचारी, तेजस्वी और पराक्रमी सन्तान के 


अतिरिक्त और किसी प्रकार की सन्तान उत्पन्न ही न 


कर सक | 


वह ऐसे उल्लू के पट्टे थे कि ge कर बोले- | 


आपने अभी मेरा व्याख्यान सुना कहाँ है ! यहाँ ब्या- 


सुनाता 


स्मरण दिखाता रहेगा। 


विवाह के प्रबन्ध के मारे परेशान था। 


. सम्पादक जी, इस प्रकार जितने दिनों बारात रही 
महाशय जी. TH शास्त्रार्थ, उपदेश और व्याख्यान की ही 


धुन में रहे। बहस करने के लिए लोगों को पकडते फिरते 


थे। इस सम्बन्ध में नवयुवकों का जोश देखने ही योग्य 


था । वे प्रत्येक समय आस्तीनें समेटे रहते थे । मत मेद 


होने पर बड़े से बड़े दिद्रान को उल्लू और गधा को | 
उपाजियों से vasa कर देता उनके fau साधारणं | 


बात थी og 


जिस हिन बारात बिदा हुई उस दिन मैंने ईश्वर को 


cwegarg दिया। घर आया तो दो दिनतकरात को 


स्वप्न में शास्त्रार्थ, उपदेश और व्याख्यान ही सुनता 
रहा । ऐसी बारात से भगवान बचावे। बारात थी या 
व्याख्यानंदाताओं और उपदेशकों का wearer | ग़नीमत 


| यही हुईं कि खात-जूता नहीं चला 


मे , तो पहले | ` 
अब जब कभी किसी बारात में जाऊँगा गये की enger qf, आत्म-पुजञारी और कूट-भीति 
घुरीय घुरी। | 


यह qz लूँगा कि adama की बारात तो नहीं 


हे! यदि आर्य-समाजियों की बारात हुईं तो कॉस्टर 


आयल पीकर पड़ा रहूँगा, यह मन्ग्र है, परन्तु बारात 
भूल कर भी न नाऊंगा ! OO 


सी समथ एक महाशय aa क्क्लक ळू... 
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| में rerum थे । 
ख्यान देने का रमय कहाँ था? समय होता तो मैं | 

| असि-चिन्हों को उस नगर की सड़क ले दद काया. 
मैंने कहा--जितना सुना वही sam आपका | 


बिदा की रसूमात में भी बड़ा झगड़ा हुआ | महा- | फिर मध्य ; फिर तीब्र वेग से gua वाग्धारा का. 


शय जी गण अपने मतलब की बात तो बिना कान-पँँड | ot ebd nr 
Ran मान लें और जो लड़की वाळे के मतलब की हो 
उसे कह दें--“यह सब दोंग है, हम ala इसे नहीं | 
मानते | यदि वैसे न मानो तो बहस कर लो ।” लड़की 
वाले वेचारे की नाऊ में दम हो गया कहाँ तक बहस | 


करे और किस-किस से बहस करे। वह बेचारा तो | पितृ-तुल्य रक्षक हैं ।” 


| रक्षणीय E a? 


were दिया । किन्तु, नमं नामर्दों का रक्त जस गया । | 


अर को ag मूच्छित हो गया 1. ; 
| पर क्षण भर बाढू॥ ` o a 


तरलाग्न 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री ] 
तब तक 
स्वावलम्बन पथ पर चलने का बल देश की राँगो | 
में नथा। आत्मतेज का दीक्तमान अङ्गार राख में छिपा | 
पड़ा था । शवेताङ्ग की वाझा-साधुता देख उसकी कर्म ed 
निष्ठा पर देश मोहित था। उसकी न्याय-निष्ठाकी | 
जगत में धाक थी । re 

"NUI और अन्याय वैयक्तिक समझ कर सहे जाते. 
थे। निन्द्य दीनता मन में बसी थो और साहस का बीज ; 
वपन नहीं हुआ था । 

मान, शान, अधिकार, आराम और अमन ast 
बड़ों का ध्येय था । | 

आवरू का पानी उतर चुका था, उसका कुछ मो 
न था। दया, प्राथेना और भिक्षा ही भद्रोचित है--यह 
भाव वातावरण में ओत-प्रोत्त था | 5 

रवेताङ्ग की tear पर किसी को आपत्ति न थी ४ 
aad बखानने और स्पर्धा की वस्तु थी । a a 

सूरत भें। . | ON 
क i. ane € 
सूरत में | SG 
भरतखण्ड के wai का सह जमा । सभी के हाः 


किन्तु, वह केसरी पर समारूढ़ होकर शिवाः 


वह रक्त-शिखा जब उन्नत हुई, महासभा के म 
नर-मुण्ड एक साथ ही मञ्च की ओर उठे। प्रथम neq 


“आस्मबोधद्ीन पशु मनुष्यों से डरते हैँ | 
जो मनुष्य से डरे वह नरवीयं नही |” 
“जगदीश्वर से पापिष्ट मय खाते हैं! 
“निष्ठावान और कर्मयोग पर सस्पन्रती जनों के आय. | 


“निर्भय हो ।” : E आ. 
“देश, wi और आत्मविश्वास प्राय देकर d 


शक्ति, सङ्गठन और आत्म-विश्वास बाज़ार में नहीं. 
बिकते।” | 
` “अधिकार साँगने से नहीं fad ।”? नी 
स्वराउप हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है, वड बनले | 

भी और प्राणदान से भो लिया जायगा” | 
श्रोताओं के कर्ण-गहरों को RAG करती. हुई | 
केसरी की दुहाइ ने वीरों के रक्त की एक-एक बद को 


जनरव उठा और वह कोखाइ हो गया । adad सहा | 
सम्बाद प्रय हो गया nm 
wi gaT | 


चचुर्भेङ्ग हुआ । 


कूरज़न कज़न, महामहिम आसन पर आसीन हुए 


a Ho ae 


प्रथम चोट बङ्ग पर हुई । बङग-भङ्गञ हुआ, और ' 


Re कल्ला SR SE दयायला 


| 


इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार 


[ वषे १, ewe १. संख्या द 


Sle” कार्यालय की अनमोल 


नवावता 


निर्वासिता वह cene उपन्यास है, जिसकी चोट से AT- 
काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का. 


नेराश्यपूण  जीब्रन-त्रतान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ | 
आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों क्‍ । 
| . की छातियाँ फूल उठेंगी | उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चर्त्र-चित्रण- 

sara है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर: 


दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर हे ।. 


` इस उपन्यास को पढ़ कर. पाठकों को अपनी परिस्थिति पर usb | 
विचार करना होगा, भेद-बकरियों के समान समझी जाने वाली 


करोड़ों अभागिनी खियों के प्रति करणा का स्रोत बहाना होगा 


आँखों के मोती RAA होंगे और समाज में प्रचलित करीतियों 
के विरुद्ध क्रान्ति का करडा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास | 


mere eis smc 


पाक-चान्इका 


अन्न तथा मसालो के JT- | 


वारबाला 
दु और रणचरण्डी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी 


लष्मीबाई को कौन भास्तीय नहीं जानता ? सन्‌ १८४७ के स्वातन्त््य- 
युद्ध में इस वीराक्षना ने किस महान साहस तथा वीरता के साथ 


` विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत 
खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए, p 
| युद्ध-केत्र में भाण न्योछावर किए ; इसका आन्त वर्णन आपको | 


इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्चकारी भाषा से मिलेगा | 
साथ ही--अङ्गरेज्ञों की कूर-नीति, विश्‍वासघात, स्वार्थान्धता . 


तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे | 
अङ्गरेज्ञी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कायर 
` एवं «Rx बना दिया हे, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । . 


- पुस्तक के एक-एक शब्द में साहस, वीरता, स्तार्थ-त्यारा m 
- का संक्षिस परिचय हे । भाषा अत्यन्त सरल, छपाई-सक्काहे दर्शनीय, | और 


सजिएद पुस्तक का मूल्य ३) ₹० ; स्थायी ग्राहकों से २।). 


र स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा SATE | कायर मनुष्य. 


|. भी एक बार जोश से उबल पडेगा । qo ४); स्थायी ग्राइको से ३) . 


मालिका 


` ग्रह वह मालिका नहीं, जिसके. फूल सुरझा जायेंगे; इसके फूलों - 


अवगुण बतलाने के अलावा पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ 
ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस वृहत्‌ पुस्तक में न 
दिया गया हो । प्रत्येक तरह के सलालों का अन्दाज साफ़ तौर से 
लिखा गया है । ८३६ प्रकार को खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने 
की. यह अनोखी पुस्तक हे । दाल, चावल, रोटी, gata, मीठे 
ओर नमकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ 

सब प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, बङ्गा मिठाई, पकवान 

सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, waa और सुरब्ये आदि बनाने 
की विधि इस पुम्तक में विस्तृत रूप से वर्णन की गई है । मूल्य 
४) So स्थायी ग्राहकों से ३) ० मात्र ! चोथा संस्करण प्रेस में हे । 


i | *को एक-एक पद्ठुरी में सौन्दर्य है, सोरभ है, मधु है, मदिरा है। 
. [आपको आँखें तृप्त हो जायँगी । इस eise की प्रत्येक कहानी करुण- 
35, | रस की उमड़ती हुई धारा है । 


इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेस . 


| की महिमा, करुणा का प्रभाव, स्याग का सौन्दयं तथा वासना 


CET नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी छूणा, क्रोध, द्वेष. 
"आदि भावनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त . 


` ` | सरल, मधुर, तथा सुहावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
| | दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, fared प्रोटेक्टिङ्ग 


` सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरडगे प्रोटेक्टिजठ कवर 


सन्तान-शास्न 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा हे । ग्रहस्थाश्रम. 
में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य | 
रखनी चाहिए। इससे काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातो का | 
tama हो जायेगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ | | 
` तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड्खड़ाहट तक सुन सकें ! es 
अशिक्षित पिता की श्रदूरदशिता, पुत्र की मोन-व्यथा, प्रथम १४ 
MN रहते थे तथा अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख | पत्री की सभाज-सेवा, उसकी निराश ad, पति का प्रथम wet शि 
| भोग रहे हैं । oM | 
| जो लोग R कोकशात्रो से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत | 
| पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेंगी। काम-विज्ञान जैसे 
| गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी ur 


वर्णन बहत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के 


-- ` इन्दिय-रोगो की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे | 
६ गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के लिए लालायित | 


बीन के साथ लिखी गई 2a भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; 
से सख्डित पुस्तक 
-अभी तेयार हुआ है । 


पसे सुशोभित; मूल्य केवल ४) स्थायी आहकों से ३) 


अनाथ पला 


इस उपन्यास में बिछुडे gu दो हृदयों-पति-पल्ली--के 


nagg का ऐसा सजीव चित्रण हे कि पाठक एक बार इसके 


कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे . 


| के लिए तड़पना और dia पली को आघात न पह़ुँचाते हुए | 
sa सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में |. 
| तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त- | 
काल के समय, प्रथम पली को प्रकट होना--ये सब दृश्य ऐसे | | 
'मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों ! | | 
. शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई-लफ़ाई दर्शनीय; . | T 


मूल्य केवल २) स्थायी आइकों से १॥) 


मजदूर दल का संकटमय भविष्य 


SS 


[ भीयुत “विमल? ] 


H ज़दूर-दुल को इस समय टूटते हुए Ysitare का 
“ सामना करना पड़ रहा है। पंजीवाद ने पाँच 
मनुष्य संख्या के पञ्चमांश को बेकार कर दिया है; मज़दूरों 


: की मज़दूरी घटा दी है और उसके रहते हुए कुछ भलाई 
को आशा नहीं की जा सकतो। सज़दूर-पारी को इस | 


समय क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर पर ही 


मज़दूर-दुल्व का तथा इड्ललेण्ड के साम्यवाद का आविष्य 
निर्भर हे 


"SUNG अब १६ महीने से शासन कर रहा 21 
इस समय में angel की हालत ख़राब ही होती चली 


जा रही है । मज़दूर-सरकार बेकारी कम करने के fur 


बहुत शोर मचा रही है, पर नतोजा फिर भी कुछ अच्छा 
नहीं देख पड़ता । एक खाल पहिले मज़दूर-पार्री की 
कॉन्फरन्स में मिस्टर टॉमस ने कहा था कि हमे पूर्ण 


विश्वास हे कि फ़रवरी. तक बेकारों की संख्या घट 


जायगी । परन्तु अब देखने से मालूम होता है कि हालत 
बिलकुल उलटी हे । बेकारों की संख्या ग्रति दिन बढ़ 


रही Pa जून में उन्होंने कहा कि व्यापार की aed अब. 


sul दर्ज तक पहुँच चुकी है, इससे ज्यादा मन्दी न 


होगी, पर इससे भी हालत प्रति दिन ख़राब ही होती 


गाई । कुछ ala अब भी आशा कर रहे हैं कि अब दिन 
बदलेंगे, पर उसके चिन्ह अभी तो नहीं नज़र आ रहे हैं । 

इर हफ़्ते बेकारों को संख्या बढ़ रही है। वह गए 
साल से इस साल १० लाख ज़्यादा है, और उत्याल किया 


जाता है कि साल ख़तम होते-होते यह संख्या २४ लाख 
तक पहुँच जायगी। . 


इस भयानक दशा को देख मज़दूर-सरकार ने पार्ला- | 


मेयट के अन्य दोनों cal से भी सहायता देना निश्चय 
किया है । इनमें से कभरवेटिव ca ने तो भाग) लेने से 
इनकार किया है । उन्होंने कहा, हस इसकी ज़िम्मेवारी 
नहीं लेना चाहते, हम नए चुनाव के वक्त अपनी स्थिति 
साफ़ बतलानो चाइते हैं। दूसरे दल ने मिळ कर काम 
करना स्वीकार किया, जिससे वह नए चुनाव में यह दिखा 
सके कि इम सहायता के far हर तरह से dum 
थे, या मौक़ा पाकर ल्लेबर-पार्टी से sre हो जावे 
आर अपने वोटरों से कह सके कि चँकि मिस्टर स्नोडेन 
ssi लेकर औद्योगिक! दशा का सुधार नहीं कर रहे हैं 

इससे व्यापार ख़राब हो रहा है तथा बेकारी बढ़ रही है ! 


पेर जो कुछ हो, यदि मज़दूर-दल ने अपना कार्यक्रम 

शीघ्र ही न बदला तो नया चुनाव करना पडेगा । कुछ 

tata कहते हैं कि मज़दूर-दुल्व को किसी der अपने पद 
पर उस समय तक जमे रहना चाहिए, जब तक कि व्या- 

पार, की दशा Gar और बेकारों को संख्या घटने an | 

पर जो जोग मज़दूर-दल के विचार जानते हैं, वे विश्‍वास 


नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। अभी से बहुत 


से खोगों का अम दूर हो गया। है। वे समकते हैं कि 
लञेबर-गवर्नमेयट से कुछ आशा करना व्यथं है। इसलिए 
यदि बेकारों की संख्या कुछ घट भी गई तब भी मज्ञदूर- 
za के विषय में वह पुराना विश्वास व उत्सुकता फिर. 


नहीं पेदा हो सकती । 


क्या कोई आशा कर सकता है कि मज़दूर-सरकार 
दो साल तक टिक सकेगी ? यदि अभी नया चुनाव 


किया जावे तो मज़दूर-दल के क्रीब ६० सदस्यों की | 
` जगह और दल ने लेंगे । और यदि साल भर के अन्दर | 
` मज़बूर-सरकार अपनी नीति में sec परिवतन नहीं के 

'  बरतीतो साळ के आख़िर में ree सदस्यों की जगह | 


3 * H3» 
m 
लीन आज तेरा सुत कर दे! | 
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"Weil जाने की सम्भावना हे । कजरवेटिव-दळ को जीत 
होगी व पाँच साळ तक फिर सुधारों के बदलले पुराने 
विचार राज्य करेंगे | 
ये बातें सुनने में ज़रूर ख़राब aaa होतो हैं, पर 
वे सत्य हैं और मज़दूर-सरकार को चाहिए कि उनका 
सामना करे । यदि अब भी मज़दूर-सरकार साहस 
दिखावे तो बहुत कुछ हो सकता है। इससे चाहे मज़- 
दूर-द्ख की हार हो जावे तथा उसे शासन छोड़ वा पड़े 
पर अगले चुनाव में फिर aspeg के ज़्यादा सदस्य 
होंगे । 
शासक के पद्‌ पर आने पर मज़दूर-सरकार के 
` सासने दो कार्यक्रम पेश थे। उनमें से एक यह था कि 
मज्ञदूर्रो के सुख और उन्नति के लिए वह जो प्रस्ताव 
पास करा सके उन्हे पास करा ल्ले। पर ये इतने छोटे 


को तथा वेक ऑफ़ grate को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाती। 
विदेशी व्यापार के सुधार के लिए सभाएँ बनाती और 
मज़दूरों के रहने के मकान बनवाती | Ae E 

यह बहुत सम्भव है कि यदि ANG सरकार य 
कायक्रम स्वीकार करती तो वह इरा दी जाती व अपने | 
पढ्‌ से हटा दी जाती । पर इख कार्यक्रम पर स्थिर रइने | 
पर अगल्ले चुनाव में उसे और भी सहायता मिल्ती | | 
फिर वह देश के शासक पद पर पहुँच जातो । 
| 
| 
| 


बहुधा लोग यह सोच कर कुछ नहीं कहना चाइते | 
कि सच कहने से शायद मज़दूर-सरकार निराश हो जावे i 
पर ऐसे बड़े कार्यो में चुप रहना मूर्खता है । मज़दूर सर: ४ 
कार को पुराने रास्ते से हटाने की बहुत el आवश्यकता 
है। उसमें साहस भरने की ज़रूरत है। इसी तरह मजूदूर 
दल का तथा साम्यवाद का भविष्य सुधर सकता. 
आर जिनको साम्यवाद प्रिय है उन्हें साफ्र बोलने 
नहीं हिचकना चाहिए । : 


| इस विषय में जमनी का उदाहरण बहुत शिक्षाप्रद * 
| है। इङ्ञलैण्ड की तरह जमनी की Saco ने 
साहस छोड कर केवल ale पर काम किया है। चे ९ 


सुधार थे कि इससे दशा में कुछ विशेष अन्तर नहीं होता। | सिंडान्तो पर जरा भो स्थिर नहीं रहे EQ उसका यह 2 
दूसरा यह कि साहस दिखा कर मज़दूरों की दशा का 99 हुआ है कि जमंनी ने लेबर-पाटी द्वारा साम्यवाद के. 
सिद्धान्तों पर राज्य-कार्य चलने की आशा छोड़ दी $ 
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[ अयुत Re] 
नस-नस में नूतन रस भर दे ! | 
| | माँ, तेरे पावन चरणों पर | 
-gafla हो अपना सरबस धर; | 
| | विपुल वेदना के वेभव खे 
अन्तर की भूखी झोली मर; 
एक बार अपने को तुझमें 


अमलिन हों घुल कर ये तन-मन, 
तेरी ही करुणा के जल से । 
` पोरुष जाग उठे यौवन में 
तरे दिए हुए नव बल से 
| पुलकित कर उर को आशा से | 
माँ, सुत को साहस-सहचर दे! a 


e 
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सुधार करना आरम्भ कर दिया जाता जिससे यदि बेकारो 


अच्छी दशा में तो रह सकते। उसे चाहिए था कि 
पेन्शन देकर ६ बरस से ज़्यादा आयु वाले मज़दूरों को 
कारख़ानों से इराने के fam प्रोत्साहित करती । उसे 
चाहिए था कि सब विधवाओं को, जिनकी आर्थिक दशा 
ख़राब थी पेन्शन देती तथा मज़दूरों के घरों के किराए 
के विषय में अपना हाथ रखती । ऐसे प्रस्तावों को दूसरे 
gE इराने का साहस नहीं कर सकते थे। यदि वे करते 
भी तो यह बात आगे चल कर हमारे fau अच्छी 
उनके fae बुरी होती । | 


मज़दूरों के वेतन बढ़ाने का क्रानून पास करती आर 


| उठीं। इठीले बज्ञाली ; पौनिया नाग की तरह फुफकारते 


— QE को हिला दिया । कुल-बाल्ाओं को भी रोष हुआ 


की संख्या भी न घटती तो कम से कम बेकार मज़दूर | 


यह करने के बाद Me को चाहिए था कि वह 


| वहाँ पर क्रान्तिवादी साम्यवादियों का ज्ञोर बढ़ रहा 


इसी तरह इङ्गलैण्ड में भी लोग अब : 
द्वारा सुधार होने की आशा छोड़ने लगे हैं । मः 
कार को चाहिए कि अब साहस दिखावे। 
गईं तो कहीं की न रहेगी। पर यदि उस 
साहस करके अपने कार्यक्रम पर चना आरम्भ 
| दिया तो फिर उसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल हे ।* 


* इङ्गलेणड की मंजदूर-पाटी के प्रमुख सदस्य fio v 
ब्ोकवे के लेख का सारांश! . 0 
के * s 


( 31:94 पृष्ठ का शेंषांश ) 


हुए दुर्बल तन में अडिग आत्मबल धारण करके उडे। | 
असल सजीले शूर की भाँति। : 

सभाओं के प्रचण्ड घोष से भ्राकाश फटने लगा 

स्वदेशी की आँधी ने भीमकाय लङ्ाशायर ate Ae 


| Rre विदेशी चूड़ियों को चूर-चूर कर करपल्ल 
मलिनता दूर की । — 0 

GAME ies 
ES gb Ue M 

फुर शाह o qM 
SH की ate ओढ़ कर--कूर-हृद्य से शासन 
भार बे ; न्याय-दरढ में गुसी छिपा, चण्ड-माति 
। रणाङ्गण ds) | i 
|. प्रेस-एक्ट की लाल आँख दिला, सिडीशन के हाँ 
कटकटा, पुलिस के da भाले लेकर मत्तवेग 
उन्होने घेरा । जेल के द्वार खुले, सम्भ्रान्त सुजन, उद्‌- 
ग्रीव युवक, और शात्माभिमानी नर-वर उसमें iü 
| गए । घेयेहीन किन्तु तेजस्वी वीर रोष-रिएु को न २ 
सके। sS 
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‘A magazine which has raised consciousness in India 


The February (1929) number of the 
HAND fully maintains its reputation 
fearless criticism of social injustice 
bold advocacy of reform... Its 
lumns are always full of interesting 
ticles poems and stories. Hindi may 
ll be proud of possessing a high class 
magazine like CHAND. . ^ 


x 


“The Amrit Bazar Patrika : 


Had there been such magazine, in 


ii Bengali, Urdu, Marathi, Telegu, etc., 


great service would surely have been 


rendered un 

The Bombay Chronicle : । 
It has justly won a reputation all 
r India. Lovers of social regenera- 

‘tion in India, especially those who are 

well-off, can, benefit themselves and 

also do a good turn to this magazine by 


| 


ing subscribers and donors. 


ew vernacular papers and maga- 


zines can boast of such a well-conducted 
Yas the CHAND f 


yak XU e 


he Sunday Times | 
is no exaggeration, we believe, | 
that the CHAND occupies a 


most place among the 
ished in this country 


NAOS 


d The Patriot 


journals 


‘Leaders and Individuals agree in Toto 


९ 


The Forward 
The neatness of the paper and. its 


X ‘get-up leaves nothing to be desired. It 
, has raised a general consciousness in the ' 


Hindi-knowing world 
| LE: 


We commend this journal to the 


.Hindi-reading public with the hope that 


they will extend their patronage to this 
useful fówrmul, which, we are sorry to 


earn, has been kept up at a considerable 
pecuniary loss to the promoters of ths 
enterprise. | 


xu 


Individual Opinions 


Justice Sir Abdul Qadir, Member Public 


service Commission : | 
L have learnt with great. pleasure 
that you propose to bring out an Urdu 


edition of your excellent magazine. The | 
CHAND, which has rendered valuable 


service to the cause of Hindi literature 
for more than 7 years. I think Urdu 


‘and Hindi are so connected together . 


that in serving the literature of one you 

are practically serving the literature of ^ 
The only difficulty is that of 

tbe script, and in bringingout and Urdu 


edition, you are surmounting that diffi- 
culty, and placing the result of your - 
labours within the reach of the Urdu- 
, reading publ 
common heritage of Hindus and Muslims, 


I regard Urdu as the 


and congratulate you on your resolve to 


| serve Urdu as well as Hindi, and wisn 


you success in your laudable enterprise. 
Ed 
W. Wilson, Esq. Ex-Chief Edito: 
ofthe "Pioneer" 
Iam delighted to hear that you are 


„about to bring out an Urdu CHAND 
‘Tam told that your main 
~~ kindle among the Urdu-reading public 
a desire for social reform and to spread 


objects are to 
among them a knowledge of enlightened 


social criticism. | Y can conceive of no 


aised. against 
that a large 


Urdu edition: 

Annual Rs. 8/- ` 
Six monthly _ 
Rs.5/- . 


Pt. Moti Lal Nehru, Ex-President, 
All India Congress: 


I. welcome the appearance of the 
Urdu CHAND. It supplies a real want. 
I hope it will fulfil the expectations 
raised by the excellence of its Hindi parent. 
I wish it every success. 


x" 


Major D. R. Ranjit Singh, O. B 


|, (Kaisar-i-Hind) I. M.S. (Late) 


I am conscious .of the great good 


| the Hindi CHAND has already done 


and I am confident its Urdu edition. will i | 
be able to do the same. pu 


# 


| Munshi Iswar Saran Saheb, Member | 


Legislative Assembly 
(By Air Mail from London] 


I wish this magazine every succe 
The work of social reform is blessed and 
thrice blessed are those, who honestly 
do it. I hope this magazine will advocate 
the right policy in social matters and it 
it does, it will have to fight the obscur- 
antists on the one hand and the blind 
imitators of the west on the other. 1. 


trust it will strive for the realisation of 
| the fact that a girl has as much right to 


education and freedom as has ber brother. 


-i'sificerely wish ‘it to work for the 


preservation of the true type of Indian 
woman-hood. I wish it a long career of 
usefulness. 


* 


eK 


j Prof. M. H. Syed, M. Ay Lecturer in 


Urdu, Allahabad University 


Iam glad to learn that an Urdu. | 
edition of the CHAND is being issued 


“I wish this new venture every success 


I understand that this monthly 


| devoted to the cause of social reform in . | 


India. In our present state of society 


there is no cause as laudable as this and 


I do hope that the CHAND in its Urdu 
garb will bring light to a large number of — 


` people who are still steeped in ignorance 
‘and are averse to new ways of life 


xa 


‘Dr: Sir Tej Bahadur Sapru, M. A. L 


Ds Ex-Law Member of the Govern: 


ment of India: 


|I wish it every success. | 


(ee 


1५90 


This PDF you are browsing now is in a series of several scanned documents by the Centre for the Study of 
Developing Societies (CSDS), Delhi 


CSDS gratefully acknowledges the enterprise of the following savants/institutions in making the digitzation 
possible: 


Historian, Writer and Editor Priyamvad of Kanpur for the Hindi periodicals (Bhavishya, Chand, Madhuri) 
Mr. Fuwad Khwaja for the Urdu weekly newspaper Sadaqat, edited by his grandfather and father. 
Historian Shahid Amin for faciliating the donation. 


British Library’s Endangered Archives Programme (EAP-1435) for funding the project that involved 
rescue, scan, sharing and metadata creation. 


ICAS-MP and India Habitat Centre for facilitating exhibitions. 


Digital Upload by eGangotri Digital Preservation Trust. 


T m 
००० 
m. 
cc 

T m 


